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दिया है। पढ़े लिखे लोगों की ग्रितती देश में बढ़ती जा रही है। अगर 
उन्हें अच्छी कितावे नहीं मिलेगी तो पढाई छिखाई के फैलने से देश का 
बल बढ़ने की जगह हमारी कठिनाइयों बढ़ सकती है। इन नई किताबों के 
लिखाने में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि जहँ उन्हें पढ़कर छोगो को 
अपती सामाजिक और आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिले, उनमे 
बुद्धि ओर विज्ञान की कदर बढ़े और उतमे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, 
बहा ऐसा भी न हो कि भारत की पुरानी सभ्यता में जो अच्छी बाते हे उन्हें थे 
भूल जाएँ । 

इस मौग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'जन साधारण के लिए 
जात सरोवर' नाम से एक विश्व कोश लिखाने कीव्यवस्था की है। इस विश्व कोश 
की तैयारी में यह ध्यात रखा गया है कि आम लोग इसे पढ़े तो आजकल की 
दुनिया में जो नए नए आधिक और राजनीतिक विचार पैदा हो रहे हे, उनको 
समझने छगे और विज्ञान तथा तकनीक में जो दित दिन वढ़ती हो रही है उसे भी 
जान ले । इस तरह अपनी जानकारी बढ़ाकर हमारे देश के छोग नए भारत के 
और, अच्छे नागरिक वन सकेगे। इन सब बातों को इस विश्व कोश में ऐसी भाषा में 
बताने की चेष्टा की गई है, जो आम छोगो की भाषा है और जिसे सब आतानी से 
समझ सकते हे। हमे आजा है कि यह विश्व कोश इन बातों को पूरा करेगा और 
हमारे देश के लोगो को इस तरह की बाते बताएगा, जिनसे वे अपनी पुरानी सभ्यता 
की सचाइयों को परी तरह समझते हुए आजकछ के विज्ञान और वैज्ञानिक ढग की . 


कंद्र करने लगे। 
-“हुमायू कबीर 
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'यूरज, चाँद ओर बुध. # 


रज को हम रोजदेखते हे। देखने में वह बहुत छोटा लगता हैं, 

“पर हैँ बहुत बड़ा। इतना वडा कि अदाजा छंगाना कठिन है । 

हमारी पृथ्वी से लगभग १३ लाख गुना बड़ा हैं श्र उसके आरपार 

की लम्बाई पृथ्वी के आरपार की लम्बाई से लगभग सवा सौ गुनी अधिक है । 

इतना वडा होते हुए भी सूरज हमे छोटा दिखाई देता है। इसका 
कारण यह हैं कि वह हमसे लगभग सवा नो करोड़ मील दूर है। 

वडी बडी दूरवीनों की सहायता से सूरज का फोटो खीचकर 

उस फोटो को, या गाढे र॒ग का चश्मा छूगा कर सूरज को, देखने से 

मालूम होता है कि उसकी सतह की सफेदी सब जगह एक जैसी नहीं है । 

इतना ही नहीं सतह पर कही कही काले धब्बे भी दिखाई देते है। उन 

धब्बों को 'घूरज के धब्बे कहते है। 


(१) 





जब चाँद यू और पृथ्वी के बीच मे था जाता है, पद पूर्वी हमार कक 
चांद की छाया पहने से सूर्यग्रहण होता हैं। एस जिए मे मा शिसियाया डा ६ 
कि शृत्य में हजारों मील की दूरी से सूगप्रहण कंगा दियाई दंगा । 


पूरज के धब्बों को देखने से यह भी पता चलता हूँ कि सूरज 
अपनी धुरी पर बरावर घूमता रहता है और लगभग २५ दिन में एक 
चक्कर लगा लेता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर केवल एक दित 
ग्रौर रात में पूरा चक्कर छगा लेती हैं। 
सूरज के धब्बों की संख्या नियमानुसार घटती बढती रहती है। 
लगभग हर ग्यारहव बरस उनको संख्या बहुत बढ जाती है। उस समय 
कभी कभी कुछ धब्बे इतने बड़े हो जाते हूं कि नंगी आँख से भी दिखाई 
देने लगते हैं। किन्तु खूब गाढ़े रंग का या कालिख लगा शीशा लगाए 
विना उन्हें देखना आँखों के लिए बहुत खतरनाक है। गाढे रंग के 
गीशे के बदले फिल्म के किसी बहुत काले नि्गेटिव से भी उन्हें देखा 
जा सकता है। काले नि्गेटिव किसी भी फोटोगराफर के यहाँ से आसानी 
से मिल सकते हूं । 
सूर्य-अरहण के समय सूरज के गोले पर चंद्रमा की छाया 
पड़ती है। उस्त समय सूरज के वे हिस्से भी दिखाई देने 
लगते हें जिनमें प्रकाश कम होता है। ग्रहण के समय सूरज 
के जिस भाग पर चद्रमा की छाया पड़ती है उस भाग से 
लाल लाल लपटे निकलती दिखाई देती हे। उन लपटों को “रक्त- 
ज्वालाएँ” कहते हें। उनके अलावा सरज के चारों ओर मोतियों 
के समान झलकती हुई झालर सी दिखाई देती है, जो बहुत सुंदर 
लगती है। उसे “सूर्य-मुकुट” कहते हूँ। पूरा सूर-ग्रहण आम तौर 
से केवल ऐसी जगहो से दिखाई देता हैं, जहाँ साधारण लोगो 
की पहुँच बहुत कठिन होती हँ। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ज्योतिषी 


हजारो लाखो रुपए खर्च करके वहाँ पहुंचते 
परें पहुँचकर जाँच करने से सूरज के बारे 
जा सकती है। 

सूरज हमें करोड़ो बसस से गरमी ओर प्रकाश दे रहा है 
फिर भी उसकी गरमी समाप्त नहीं होती। कुछ विद्वानों ने हिसाब 
लगाकर बताया है कि यदि सूरज कोयले का हो बना होता तों 
अधिक से अधिक छ हजार बरस भें जलकर राख हो गया होता। 
इसलिए वह केवल कोयले का वना हुआ नहीं हो सकता। विद्वानों 
की राय है कि सूरज कोयले के साथ साथ लोहे, सीसे, चूने 
आदि अनेक पदार्थों स्रें मिहकर बना है। सूरज की प्रचंड गरमी 
उन्हीं पदार्थों के आपस में रगड़ खाने भर जहने से पैदा होती हैं। 
कुछ होगो का यह भी कहना है कि चूंकि सूरज धीरे धीरे 
ठढा होकर पिकुड रहा है, भौर सिक्ुड्ने के कारण उसकी ऊपरी 
तहे भीतरी तहो से रगड़ खाती 
हे, इसलिए उस रगड़ के कारण सूरज फे ऊपर छाई हुई हाइड्रोजन गैस 
गरमी पैदा होती है। हे ् 

कुछ भी हो, सूरज के प्रकाश 0 कप 
की वेजञानिक जाँच से यह निश्चित हो ना कक 
चुका है कि सूरज कई तरह की गेसो 7 रे 22000 6 
का पिड है। उसकी सतह बहुत गरम 7 22 हैं। ४2 कई ! 
है। वहाँ हाइड्रोजन (पानी मे पाई ; 
जाते वाली गैस) भ्रौर कैछशियम ( चूने 


क्योकि उन्ही स्थानों 
नई नई वातें जानी 
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में पाई जाने वाली धातु ) बहुत अधिक है। उनके अलावा पृथ्वी पर पाए 
जानेबाले दूसरे सब्र पदार्थ भी वहाँ मौजूद हें। एक वार सूरज 
में एक नेग्रा पदार्थ पाया गया जो उस समय तक पृथ्वी पर कभी 
नहीं देसा गया था। उसका नाम 'हीलियम' रखा गया, क्योकि लेटित 
भागा में सूरज को 'हीलियस कहते हे। कुछ समय वाद पता चला 
कि हीडियम' एक प्रकार की गैस है जो पृथ्वी पर भी मिलती है। 
वाद को वह इतनी अधिक पाई जाने छूगी कि जेपलिन कहें जानेवाले 
बड़े बड़े गध्यारे जैसे हवाई जहाज उससे भरे जाते लगे, वयोकि हीलियम 
बहुत हल्की गेस होती है और उसमें आग छगने का डर नहीं रहता। 
इन सारी बातों का निचोड यह है कि सूरज हमारी पथ्वी से 
बहुत दूर हैं। वह सदा अपनी ही धुरी पर घूमता रहता हैं। उसकी 
सतह पर कहीं कही काले धब्बे दिखाई देते हे जो बनते बिगडते रहते 
है। उन धब्मों की चाह और बनावट के आधार पर अनुमान किया 
जाता हूँ कि सूरज पृथ्वी की भाँति ठोस नहीं है, बल्कि वह तरह 
तरह की गैसों का एक पिड है, जिसमें उफनते हुए समुन्दर की तरह 
हलचल मरी रहती हैं। पृथ्वी पर पाए जातेवाले सभी पदार्थ सूरज 
पर पाए जाते हैं। 
यह सही है कि सूरज के बारे में ज्योतिषियों और वेज्ञानिको को 
अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, कितु उनकी खोज जारी हैं। 
वे छोग सूरज की जक्ति से भ्रौर छाभ उठाने के लिए तरह तरह 
के प्रयोग कर रहे हे। सूरज की किरणों से कई तरह के रोगों का 
इछाज तो बहुत पहले से होता आया है, अब उनसे भाष और बिजली 





पैदा करे वी कोशिग दी वा की है। रे 2 बहाए 
बने पर घूष की शक्ति से बढ़े बडे कारखाने और 5 
जा संकेंगे। ५ श्काई के 
पर वी ओर जितना हमारा ध्यान जाता है। उतनी बहता 
चार मिली पिह दी ओर नही जाता । चांद रोज 
है। उसका जितना हिस्‍सा रोज घटता था बढ़ता है, का 
को एक कढा' कहो है। उसके घटने को बल दिखाई 
कतावृद्धि कहते हे। सूरज की तरह चौंद एक समात गोल रहीं * । 
देता। कारण पह हूँ कि चाँद अपनी चमक से नहीं चमकता । न्‍ 
उसका केव उतना ही भाग दिखाई देता है. जितने पर सूरज मे 
प्रकाश पड़ता है। 

चांद हमारी पुष्दी के चारों भर चक्कर लगाता है, परतु वह इस तरह 
धूपता है कि हमेशा उसका एक हो रुख पृथ्वी की औ्रोर रहता है। आज तक कोई 
भी उसका दूसरा रुख नही देख सका। के पत्र 
पृथ्दी के चारो श्रोर घूमते समय चाँद 
की चाल करी तेज, करी साधारण पर 
कभी बहुत धीमी हो जाती हैं। झका /“ 
फोई निश्चित नियम नहीं माठूमहो ४४६ 
सका हैं। इसी कारण ज्योतिषी लोग कि 
चंद्रनाहण के स्वेगरास का समय विल्कुछ | 
सही नहीं बता पाते । दो एक पछ का. २ 
फ़रक रह हो जाता है। 
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(8) 


पााओआएए ; 
५ 4 


मूर्ज की भाति चंद में भी काले काले पत्ते दिखाई देते है। 
देश देश के लोगों ने उन धत्यो के आकार के बारे में अहग 
अल्य धारणाएँ बना रखी हैं। कही उन घब्वबों को चरखा 
कातती हुई वृढ्या की परछाई, कहीं हिरन 
और कहीं खरगोश समझा जाता है। पर बड़ी 
दूखीन से देखने पर साफ दिखाई देता है कि 
वे काले धत्वे वास्तव में बड़े बड़े मृदात हें 
जिनमे बड़े वड़े गड़ढे और ऊँचे ऊंचे पहाड़ है। 
दूरवीन का आविप्कार करनेवाले गेलीलियो ते 
उन्हें समुन्दर समझा था, वयोकि उसकी छोटी सी 
द्रवीन से चाँद की सपाट सतह ही दिखाई देती 
थी, उस पर उभरे हुए पहाड नहीं दिखाई 
देते थे । सुबह और भाम को जब चाँद की चमक 4 8 
फीकी होती है तव उसके धब्बे बहुत साफ़ दिलाई... हूलीर का भाविषवरत पक 
देते है । 
आँखों से देखने मे चंद्रमा सुदर दिखाई देता हैं। कितृ दरबीन 
से देखन में वह श्र भी सुदर छगता है। दूरबीन से देखने के लिए 
तीज या चौथ का दित सवसे अच्छा होता है । इन दो दिनों चाँद 
के जिस भाग में रोशनी रहती है, उसके भीतरी छोर पर सूरज की धूप 
तिरछी पड़ती है, जिससे वहाँ के ज्वालामुखी पहाड़ो की परछाइयों 
लम्बी होकर पड़ती हे। उस समय साफ दिखाई देता हे कि चाँद 
की सतह के पहाड उभरे हुए हे भौर ज्वालामुखी पंहाड गड्ढ़ो जंसे हे । 





(७) 
४ री य/३ 


दूरवीन से देखने पर चाँद में पाँच खास चीजे हियाई देती है -- 

(१) काले काले सपाट भाग, जो बालब में गगन £ 
(२) ज्वालामुखी पहाड़, 
(३) साधारण पहाड, 
(४) दरारे, जो मैदानों 
या पहाडो के फट जाने 
से बनीं है, और 
(५)चमकीडी धारियां, 
जो ज्वालामुखी था दूसरे 
पहाडो से निकलकर 
मीलो तक चल्ली गई है। 

चाँद पृथ्वी से 
छोटा है। उसका घेरा 
पृथ्वी के घेरे के 
लगभग पचासवे भाग 
के बराबर है। उसके 
आरपार की हूम्बाई 
२,१६० मील है। यह 
लम्बाई पृथ्वी के 
भारपार की हूम्वाई 
के चौथाई से कुछ अधिक है। चाँद का 





चाँद में दिलाई देनेवाली पांच सास चीएं 
वजन पृथ्वी के वजन के लगभग 
“व भाग के बरावर हैं। उसकी आकर्षण-जक्ष्ति भी पथ्वी के मकावले 





बहुत कम है । यदि चाँद पर किसी ऐसे आदमी को ले जाकर तौछा जाए 
जिसका वजन पृथ्वी पर दो मन हो, तो चाँद पर उसका वजन लगभग दस 
सेर ही होगा। 
चाँद पर जो पहाड़ हें वे पृथ्वी के पहाड़ों ही जसे अँचे ऊँचे हे। 
अधिकतर पहाडों की चोटियाँ ५,००० से १२,००० फुट तक ऊँची है। 
किन्तु कहा जाता हैँ कि कुछ चोटियों की ऊँचाई २६,००० से ३३,००० 
फुट तक भी है। हिमालय की (एवरेस्ट' चोटी पृथ्वी की सबसे ऊँची 
चोटी है, जो केवल २९,१४१ फूट ऊँची है। यह बात अब मान ली गई 
हैँकि चाँद पर के ज्वालामुखी जेसे दिखाई देने वाले पहाड़ वास्तव में 
ज्वालामूसी नहीं है, क्योकि उतके भीतर से लावा नहीं निकलता। पर 
उनकी शक को देखकर वेज्ञानिको ते अनुमान किया कि कभी वे ज्वालामुखी 
पहाड रहे होंगे श्रौर उनसे रावा निकलता होगा । पृथ्वी के मुकाबले में चाँद, 
: पर ऐंसे पहाड़ कही अधिक हे । उनके मृँह आम तौर पर गोल दिखाई देते हे, 
जिनके चारों भ्रोर की चारदीवारियाँ दो हजार फूट तक ऊंची हे | 
यदि आदमी चॉद पर पहुँच भी जाए तो वह जिन्दा नहीं रह सकता, 


क्योंकि वहाँ सॉस लेने तक के लिए हवा नही है | हवा न होने से वहाँ कुछ 


नें के कारण उसका वजन बहुत हछका फुलका रहेगा। वह साधारण 
कदम भी उंठाएगा तो उसके डग पंदरह सोलह फुट के होंगे श्रौर जरा सी 
छलाँग में वह पचास फूट की ऊँचाई तक उछल जाएगा। वैज्ञानिकों का 


विचार है कि पानी श्रौर हवा न होने के कारण चाँद परजीव-जंतू न होगे । 


(क) 


छ्हुव्घा 


रही । वही दूटा हुआ टुकडा/चाँद है, जो पृथ्वी कौ आकर्षण-ावित मे 
- बंधा हुआ हर घड़ी पृथ्वी के चारो ओर घृमता रहता है ।. 
आकाण के दूसरे पिडों के भुकावले में चाँद हमारी पृथ्वी के अधिक 
निकट हैं। फिर भी वह पृथ्वी से लगभग ढाई छा मील दूर है । आजकृ 
के साधारण हवाई जहाजो की चाल एक घंटे में तीन सौ मील से कुछ ज्यादा 
हैं। यदि वे आकाश की ऊपरी सतहों पर उड़ सके तो लगभग एक महीने मे 
चाँद पर पहुँच सकते हैं। यद्यपि हवाई जहाजों का आकाश की ऊपरी सततहों मे 
उड़ना अभी संभव नही हो पाया है, फिर भी वैज्ञानिक लोगों को आशा है कि. 
वह दिन दूर नही जब मनुष्य के लिए चाँद की सर करना सभव हो जाएगा। 
ध सौर-मंडल का एक ग्रह हैं। सौर-मंडल के बारे में ज्ञान सरोवर' 
के पहले भाग मे बताया जा चुका है| सूरज और चाँद के अलावा 
आकाश में जो दूसरे अनगितत चमकते हुए पिडे दिखाई देते हे, उन्हें 
लोग आमतौर से तारें कहते हे! मगर ज्योतिषियों और वैज्ञानिकों 
ते सूरज, चाँद और दूसरे पिडों को उनके गुण श्रौर काम के अनुसार तीन 
श्रेणियों में बाँठा है। कुछ पिंड ग्रह कहलाते है, कुछ उपग्रह और कुछ तारे। 
ग्रहों और तारों में अतर यह है कि तारे एक दूसरे के आकर्षण के दायरे 
में बंधकर नहीं चलते फिरते। पर ग्रह तारों के आकर्षण के दायरे में बंधकर 
चलते फिरते रहते हे । वे कभी एक तारे के पास पहुँच जाते हें और कभी 
दूसरे तारे के पास। ग्रहों श्र तारों मे एक श्रौर भी भ्रतर है। तारे 
हमारे सूरज की तरंह तपते रहते हे और स्वयं अपनी चमक से चमकते 
 हैं। ग्रह ठंढ होते हे भौर अपनी चमक से नहीं चमकते। जब उनके 
ऊपर सूरज का प्रकाश पंड़ता है तभी वे हमे दिखाई देते है। 


(११) 


बा लक 


हारे पष्वी पे हु दूर है। दूर तो गह भी है, पर तारो ही हरी 
को देखते हुए ग्रहों को काफी निकट कहा जा सता हैं। मंद तीर पर 
समझाने के लिए कहा जा सकता है कि पृथ्वी से ग्रहों का द्री एुढ् ऐसीई 
जैसे बीस गज पर किसी पड़ोसी का मकान , प्रौर तारो री दरी जगे 
सात समुन्दर पार वसा अमरीका । सूरज तारा है। बढ़ वगी ग्ीर 
तारे के आकर्षण में वेंध कर नही चलता है। पृथ्वी ग्रह है उबोकि बड़ 
सूरज के आकर्षण में वेधकर सूरज के ही चारों झोर पृमती न्क्नी ट्टै। 
चाँदन ग्रह है, नतारा। वह पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है शरीर उत्ता़ ही 
चारों प्रोर चक्कर लगाता रहता है। इसलिए उसे उपगह कहा जाता है । 
इस तरह आकाम में जो पिंड चमक रहे हे, उनमे से कुछ ग्रह, कुछ उपयह 
और कुछ तारे है। 

बुध सौस-मइल के अन्य सभी ग्रहों के भुक्ावले सूरज के अधिय पाम्त 
है। उसके आरपार की हम्बाई ३,००० मीछ हैं। सूरज के पास्त होने 
के कारण वहाँ गरमी और रोशनी खूब होती है। वृष केवल ८८ दिन में सूरज 
का चक्कर लगा लेता है। इस तरह वहाँ का एक वरस हमारे ८८ दिन 
.के बराबर होता है। पृथ्वी की ही भाँति बृध भी अपनी धुरी पर 
पूमता है । उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर हगाने में भी ८८ दिन ही 
ढगते है। 

बुध का मार्ग बहुत छोटा है। उस मार को ज्योतिषी कक्षा कहते 
हैं। बुध सूरज से बहुत दूर कभी नही हटता। वृध को देख पाता कठिन 
हे ॥ कारण यह है कि ० बहुत पास होने से वह कभी प्रज ते पहले 
नही निकलता। और निकलते पर सूरज के प्रकाश से वह इतना फीका पड़ 


(१२) 


॥ ज2 





बुध शी फहाएँ 


बथ पर कुछ भरस्ये भी दवाई देते हैं। उन्हें देखते रहने से पता चलता 
है फिचांद की तरह बृध का भी एक ही रख सदा सूरज के सामने रहता 


है। दूसरा रद की सूरत के सामने नहीं आता । उमा बुध के एक 
भाग में सदा दिल रहता है पौरदसरे में सद्धा गत। व्योतिधियों का बहना 
है कि वृष का जो भाग हमेशा पूरष के सामने रहता है, वहाँ उतनी भीषण 
गली पछ्ती होगी कि सीसा जंसी पातु तक क्षण भर में पिधरत्ल जाएगी । 


हो गार बुध के जिस भाग में हमेगा रात रहती है, वहां भयानक सरदी 
पढ़ती होगी। वृध्ठ पर 


* हवा नही हैं। इससे यह अनुमान किया जाता है 
क्षि वहाँ भी जीवंत व होगे । 





(१0) 


किए 

किटआ 
किक । 

पथ 


तथ्यताएँ 
४6 


त्यां व्यो आवादी बढती है व्यों त्यों रोजी के 

साधन कम होते जाते है । उस कमी को 

पूरा करने के लिए मनुष्य परिश्रम करके रोजी के नए 

सावन पंदा करता हैं। उसी परिश्रम से मनुष्य' के जीवन में बड़े बडे 

हुए हैं श्रौर होते रहते हं। 

जिस युग में पत्थरों के भोडे थ्रौर खुरवरे श्रौजारों की जगह बढ़िया, 

ने श्रौर पालछिग किए हुए श्रौजार बनने छुगे थे, उस बृग को “उत्तर 

“»ण काल” या पत्थर का नया युग कहते है । उस यूग में मनृष्य छोटी 

छोटी वस्तियाँ बनाकर रहने छगा था। वह दूध के लिए गाएँ और पड़े 

“पालने छग्रा था। शरीर ढकने के लिए घास और पेड के फ्तो के अछावा 

भेंड के बाल का भी उपयोग करने लगा था। इस प्रकार मनृप्य ने अपनी 
बस्ती भे ही अपनी आवश्यकताश्ों को पूरा करने के साधन जुटा लिए थे। 





' (१५) 


घाव 


मगर आराम के साथ साथ आबादी भी बढ़ते लगी, जिसे 
आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन कम पड़ने छंगे। नंबर एक 
बस्ती के लोगों ने दूसरी बस्ती के लोगो पर हमछा करके उनकी जमीम, 
उनके पालतू जानवर और उनके जमा किए माल को छूटना शुरू फ्रिया। 
इस प्रकार वे अपनी सम्पत्ति बढाने श्रोर अपनी बढती हैः आावध्यवसाओों 
को पूरा करने लगे। उन हमको में अच्छे सरदारों क्रे कारण जीत 
होती थी। इसलिए सरदारों का मान और उनब्रा अधिकार बहुत 
बढ गया। मगर जीत के लिए अच्छे सरदार ही काफी ने थे, देवताभों 
की प्रसन्नता और उत्तका आशीर्वाद भी आवश्यक माना जाता था। 
इसलिए देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजार्यों को प्रसन्न करना 
आवश्यक हो गया और धीरे धीरे पुजारी छोगो का अधिकार सरहारों 
से भी बढ गया। सरदार लोग आम तौर से पुजारियो के आबीन होते थे। मगर 
कभी कभी ऐसा भी होता था कि वे पुजारियो को ही अपने आाधीन कर लेते थे। 

देवताओ्रों को पुजारी और सरदार दोनों ही मानते थे। उस लिए 
देव-स्थान या मदिर वस्तियों के भुस्य केंद्र बन गए और महिरों के इ्द गि्द 
आबादी बहने छगी। साथ ही मदिर की जहरते भी बढ़ी, उनका कारोबार 
भी बढा, और आगे चलकर मदिरों के आसपास घढ़र आवबाढ हो गए। 
यह अब से कोई छ हजार साल पहले की वात है । ि 

हमे इतने पुराने जमाने का हाल उस जमाने के कुछ टीलो की खदाई 

करे से मालूम हुआ हैं। छृगभग हर पुरानी वस्ती के आस पास कुछ 
पुराने टीले पाए गए है । उन्हें देखकर कुछ लोगो ने अनुमान किया कि उनके 
नीचे पुरानी वस्तियों के खेंडहर दवे होगे। इसी छिए उनकी खुदाई का 
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काम गुरू हुआ। सँड्हरो 


£ काम नील. और फिरात 


रे ; ट्2 220,6 

ऐ पी अन्याय! शा ग 22 , ... तद्दयों की घाटियों में 
है 222 ८ प० हि 

अल 
[2 कर अं जिकपल॑ी में है और फिरात ईराक 


३ टी अली ह 


मोहनोदडो में मिले जेवर 


। में। यूरोप में भी थह 
काम काफी हुआ है । 
_ कुछ काम हमारे. 

देश और पाकिस्तान 


में भी हुआ है। सिध नदी की घाटी मे एक टीले को खोदने से एक बहुत ही 
प्राचीन नगर के खेंडहर मिले हें जिसे 'भोहंजोदडो' कहते हे। मोहजोदड़ो की 


मोहजोदडों की एक गली, जिसमें सफाई के लिए दोनो ओर 
नालियाँ है। नालियों से पता चलता है कि नगर में सफाई थी 


शत लक 
20/22/0072 222 2; 
742 शाम: हू 


खुदाई में मिले जेवर, मिट्टी के बर्तन और 
दूसरे सामान को देखकर विद्वानों ने मह 
अनुमान किया है कि वह तगर इंसा से कम 
से कम २५०० बरस पहले रहा होगा। 
पृथ्वी के गर्भ में मिले उस नगर की सडको, 
ताछावों और इमारतो को देवने से मालूम 
- होता है कि वह नगर कुछ बातो में आज- 
कल के तगरो के समान रहा होगा। मकान 
एक तरतीव से बनते थे श्रौर सफाई का 
नियमित्त रूप से प्रबंध था । 





।ी + 
28% 


फ 220 0 703 
2/7:2270% ८ 


ऐ 


के ७४००६ ५१२ 
६ ५ अदरर 





+ 
पु 
आह कत 


* की खुदाई का अधिक ' 









७००० साल पुराता सुम्री नगर। वांच में अडाकार मदिर थना हूं 


ई 

| किन की 

| घाटी में पाश मा! 

| सबसे... प्रानोन 

। यो मगेरी 
सभ्यता हे है. जिनसे 
मालूम होता है 


कि बहा झे पहले 
नगर उिसी मिस के 
चारों ओर वाबाद. « 


हुए होगे। वे मदिर देवलाग्रो के स्थान थे जिनका प्रवध पूजारी करते थे । 


खेती योग्य सारी जमीन 
मदिर की सम्पत्ति होती थी 
भ्ौर उसके अपने किसान, 
हर तरह के काम करने वाले 
कारीगर, और नौकर होते 
थे। कातने बनने का काम 
औरते करती थी। मदिर के 
आमदनी खर्च का हिंसाव रखना 
पुजारियों का काम था। 
इसलिए लिखने पढने का 
सिलसिला भी सबसे पहले 
मरिरों में ही शुरू हुआ। 
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४००० माद पुरान बाबर मगर पे सरहुर। पी हूरो पर. 
'बावुल दी मोभार' 
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हय शक लिया 5 
हे 6 कि 
; भी 7 का. 
४7० फिरात को घाटी में बसे नगरो में मदिरों के 
* ,- ४ .: साथ मीनरे भी बनती थी। जि्हे 'जिगरत 
कं 
| हा है हि गम | कहते थ। वे इंटो के बताए जाते थे जिनमे ऊपर 
हि रा ०» चंढ़ने के लिए चोटी तक सीहियाँ होती थी । वैसी 
श् दे, हे ह्‌ रब धर है 
52४ के ड़ 5 7 मात बनाने के लिए बहुत जानकारी | परी वुहीवे(कर 
7०2, .....। ओर अभ्यास की आवश्यकता थी। उोतेके पर बंता बकयुबा, 
र्र र् के 
कि ट( उसी समय मिश्न में एक राजा और तकडी की गरियो से दना ५ 
5०8 दम कांच को गूरियों के + 


की समाधि बनी जो अब भी ससार पल कर 

मित्र राजा की विद्याल प्ाधि याविरामिड के सात आशचर्यों में गिती जाती हैं। व्जीदर ससकना, और 

उन्नत वह समाधि नीचे चौकोर हूं। उसका तथा हाथीदाँत की बनी कुरती 
पु 4 शयेक भुजा ७५० फूट लाबी ग्रौर से 200: 
4 उसकी चोटी ४५० फूट ऊँची है। 
उसके ग्रदर बड़े बड़े कमरे है । वह 
“4 पत्थर को बहुत बड़ी बडी पिल्ो से 
बनी है। पिले बिना पूने गारे के इस 
तरह चुनी गई है कि कही थोडी भी 
साँस नही दिखाई देती। इससे हम 
6 )४०। अनुमान कर सकते है कि सुमेरी भर 
५ ] | है 2 | मित्नी लोगों ने सभ्यता में कितनी 

0 | उन्नति कर ली होगी। 

02272 . चीन की पौगणिक कधाग्रों 
हे बड़े पधथरो से बनी समायि का गर्व कृँंय भर हाल की खुदाइयो से पता चढता 








कर 
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ध्यान 





त अधिक सरदी होती है, त अधिक गरमी भौर जहाँ जमीन से काफी पैदावार 
होती है। वी, फ़िरात, दजछा, सिंध, याँग्ट्सीक्यांग श्र ब्वांगहों नदियों 
की घाटियाँ संप्तार के ऐसे ही भागो में हे और वही वे परिवर्तन हुए । 

नगरो में बसने का एक नतीजा यह हुआ कि जो काम शुरू किए गए 
उन्हें जारी रखा जा सका। जो जानकारी प्राप्त हुई उसे शिक्षा द्वारा 
सुरक्षित रखा जा सका। इसके अछावा मेल जोल और कारोवार के 
बहने से नए ज्ञान प्राप्त करना भी पहले की अपेक्षा बहुत सरल हो गया । 

सामाजिक जीवन के लिए जो व्यवस्याएँ थी उन्हें कायम रखना 
आवध्यक था। उत्हे कायम रखते के लिए नियम बने, जिनके अनुसार 
लोग मिल जुलकर एक दूसरे के सहयोग से काम करते थे। 
सुमेरिया और मिश्र में नहरों की देखभाल न की जाती तो खेती- 
बारी का काम असम्भव हो जाता। इसलिए उसकी देखभाल की 
जिम्मेदारी उन्र किसानों को सोंपी गई जिनकी जमीन उन नहरो के 
पाती से सीची जाती थी। 

नगरो में रहने से जीवन में एक बहुत बडा परिवतन आया। 
उस संमय तक कला-कोशल और व्यापार की अच्छी उन्नति हो चुकी थी। 
आदमी ने तरह तरह की कच्ची धातुएँ खोज निकाढी थी। उन 
धातुओं को गला कर और साफ करके औजार और हथियार बनाए 
जा सकते थे। वे औजार और हथियार पत्थर के औजारो और 
हथियारों से ज्यादा उपयोगी और टिकाऊ होते थे। कच्ची धातओ 
प्रौर दूसरे कच्चे मार की तलाश में सौदागर दूर दूर तक जाने लगे 
थे। वें कच्चे माल के बदले तयार माल देते थे। इस तरह आपसी 


__ (१२) 
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थे पग 7॥। गा दसरे में बारे में जानकारी बढ़ी और जीवन को 
मर मनाने की भावना फुलने लगी। 

पर पे उसर पायाण-गछ मे अक्राष्ठ, बाद या किसी दूसरी 
डी विपशि से बम्लिगों के मप्ट हो जाने का खतरा रहता था, 
का ४? मना रहता था हि वे अपनी बढती हुई जन-संख्या की 
किश्णमतागो को पा मे कर सकंगी, वैसे ही ससार के पहले 
मगर फ्रे दिए भी सनरे श्रे। उनमें अमीर और गरीब, राजा और 

के भी थ। उन भेद्रों के कारण झगड़े हो सकते थे, जिससे 
जीवन का सारा संगठन वियेठ जाता। इसके अतिखित नगरो के चारों 
ओ्रोर जगदी जातियों की आवबाब्यों होती थ्री। वें जंगली जातियों 
तगरों पर आक्मंग करती रहती थ्री। भायद नगरों की सबसे बडी 
कमजोरी यह थी कि वे अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कच्चे 
माल के मोहताज थे, जो बाहर से आता था। अगर उनका आना 
बिसी कारण बंद हो जाता तो उनका काम चलता कठिन हो जाता था। 

नगरों की जन-संख्या भी बराबर बढती रहती थी। इसलिए 
धन पढ़ा करने के साथ साथ दूसरों के धन को लूटने का सिलूपिछा 
भी भारभ दो गग्रा। उस समय सम्यता के केंद्रों मे एक विशेष ढंग 
के मरदार भी पैदा होने लगे। वे अपनी दोलत को बढाने के लिए 
अपने असर को फैलाने छगे। उन्हें अपने उद्योग धंघो की उन्नति 
के हिए कच्चा माल हासिल करता भा। इसलिए वे फौजो के जरिए 
दूसरे इलाकों पर कवगा करने छगे । इस तरह नगरों के हाकिम 
एक दूसरे के धन पर अधिकार करने के लिए बडी बड़ी सेनाएँ रखने 


नह क हल 
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लगे और आपस में लड़ने दगे। उस नतीजा 
यह हुआ कि पैनिकों को दिलाने पिलाने श्लौर 
हृथियारबद रखने के लिए श्लीर अधिक जमीय 
और धन की आवध्यकता पड़ने छगी। नंगरों 
के जो सरदार उस आवध्यकता को पृण सरने 
में सबसे अधिक सफल हाए, वें राजा बने गा 
और उन्होने अपने राज स्थापित कर छ्ा। 

ऐसा पहला राजतत्र अब में छगभग 
५,००० वरस पहले नोछ की घाटी में स्थापित 
हुआ और फिरात की घाटी में लगभग ८५००० 
वरम पहुले। इसी प्रकार ससार के और 
भागों में भी राजततत्र स्थापित हुए। उद् 
राजतंत्रो ने उन्नति की, फिर उनका पतन हुआ, 


मिल थे सबसे पुराग साजाओं में में एश राजा 


और उनके पतन के वाद और बड़े बड़े गज्य स्थापित हुए। राजतंत्रो 
की उन्नति का दूपरा दौर अब से कोई ३,५०० बरस पहले आरम्भ हुआ। 

उन्वति के इस दूसरे ढौर मे ना आविष्कार कम हुए । पर ढोहे मे 
प्रौजार और हथियार वतने छगे, और सोने चांदी के सिक्कों द्वास लेन देन 
होने छगा । पहले आवब्ण्कताएँ पूरी करने के लिए मार बनते थे और माल 
के बदले मार लिया दिया जाता था । उमके वजाय उन्नति के इस दसरे दौर 
में बाजार मे बेचने के लिए माल तैयार किया जाने लगा | छोगो को जिस 
वस्तु की बावग्यकता होती, उसे वे सिवक्े देकर वाजार से खरीद लेते थे। इस 
तरह हर प्रकार के माल का उत्पादन वढ गया हर मा की खपत वढ़ गई, 
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लोगों की आवश्यकृताएँ वह गईं और जीवन का स्तर बहुत ऊँचा हो गया । 
सभ्यता इतनी तेजी से पी कि भूमध्य सागर के पच्छिरी किनारे 
से छेकर चीन तक अनेक छोटे बड़े नगर आवाद हों गए | 
वहु सभ्यता तगरो ही तक सीमित न रहकर गाँवों में भरी फेछी। 
किसानों ग्रौर कारीगरों के अतिरिक्त छोटी बड़ी हेपियत के व्यापारियों, 
पेशेवर पिपाहियों, पुरोहितो, पृजारियों श्रौर धार्मिक नेताग्रो की सत्य 
बहुत बढ़ गई। सिक्के के रिवाज के साथ साथ ब्याज का ढेन देन 
भी आर हुआ, जिसका सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पश । 
गगरों की थावादी में भिन्न भिन्न जाति, धर्म भौर देश के लोग होते थे। 
उनके आपसी मामकों को सुलझाने के लिए ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता 
हुईं जो सव पर राग हो। सबसे पुराने और प्रसिद्ध काबूत वे हे जिल्हे बाबुर 
के राजा हू" ने अब से २,७०० बरत ब्राबुह़ कराता हमूरदी, किल्‍्तोने आज से ३७०० ५ 
पहार पर णोदे गए हमरवी पहले जारी किए थे। वे कानून... वर पहने सबसे पुराने कागूर जारी किये थे... 
है कृत. पारिवारिक जीवन, विरासतलेन ; 


4 चििनयिशनण८ शत हनन क लए, 7 
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- पानी, हवा और बरफ़ # 


/ 


पाती , हवा और वरफ का मनृप्य के जीवन ब्लौर रहन 
सहन पर बहुत असर पडता है। पृथ्वी का अधिकतर 
भाग अथाह पाती से ढका है। अथाह पानी के बड़े बड़े भागों 
को महासागर कहते हैं और सूसख्तों धरती के बड़े बडे टुकड़ों को 
महाद्वीप ॥ महासागरों और महाद्वीपो के रूप सदा एक से नहीं रहते। 
वे बदलते रहते है, जिसकी वजह से वहुत सी चीजे बनती भ्रौर विगइती 
रहती हे। महासागरो और महाद्वीपो के रूप मे वह अदलू बदल खास तौर 
से पानी, हवा और वरफ के कारण होता है ! 
पानी हो वह मुख्य भक्ति है जो धरातल के रूप को बचाने 
ब्रिगाडने का काम करती हैँ ससार में जितना भी जल है वह समुन्दर से 
आता है भर समुन्दर में ही लौट जाता हूँ । समुन्दर का पाती भाप बनकर 
उड़ता हैँ । भाष बादछ बन जाती हैं भ्रौर वादल हवा के साथ उड़कर ससार 


(२६) 


छ्प्ड्ड्ा 


बनाती हुई जगह जगह घोड़े की ना या धूप के आकार की झीढें बता. 
देती है। फिर कई शासाप्रों मे बँट जाती है। वे शाखाएँ बीच बीच में 

जमीन के बड़े बड़े टुकड़े छोड्ती हुई समुच्दर में मिल जाती है । लदी की 
शत्ाग्रों के बीच छूटी हुई जमीन के उन टुकड़ों के आकार ज्यादातर तिकोने 
होते है और उन्हें ढेल्टा कहते हे। छेह्टा ग्रीक हिपि का एक वक्षर हूँ, 
जिसकी शक तिकोती (४) होती है। ढेह्टा की जमीन बहुत उपजाऊ 


: होती है। भारत की गंगा, 


मिन्न की नील, अमरीका 


की भरमेजन, उत्तरी 


अमरीका की मिस्सीसिपी , 
प्रौर वर्मा को इरावदी 


आन अभि कननीनान भाजण “ढ»5 "-*- 


नदियों के ढेल्टे संप्तार | ०" 


के बहुत ही उपजाऊ 


इलाकों में गिने जाते हे 
जिन प्मृ्दरों 
में ज्वारभाटे बहुत आते 


है, उनमे मिलनेवाढ्ी : 


नदियाँ डेटा तहीं बना 
पाती, क्योकि ज्वारभादे 
के कारण नदियों की 





लाई हुईं मिट॒टी के ढेर बहुकर समुल्दर में मिछ जाते हैं। ऐसी 
नदियों के मुहाने बहुत चौड़े होते हैं, जिनमे बडे बड़े जहाज आसानी से आ जा 





सकते है। ऐसे मुहानों को 'बेछा सगम' कहते है, जो आपार के लिए बहुत 
उपगोगों होते है । 





जे नह ] वरमाते 
रे ह हा 
जब / ह ली ब्रज जो पानी 
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८ ५ < आगतड: 
८ ४ ३ पे बरगतल पर 
/> आ जाता हूँ 
भ्रौर मनृप्य 
के बहुत काम 


आता है । धरती का सोतषा हुआ बृछ पानी छेद और दरारों में होकर 
कठोर पहन के ऐे भागों मे पहुंच जाता है, जहाँ आदमी किसी प्रकार 
नही पहुँच सकता ! यदि ऐसी उद्माने हलवा हुई तो पाती झरने के झुप में 
फिर बाहर निकल जाता है। ; 

कृप्ी क्री. पानी चढानो की गहरी 
की गरमी-से खौल-जाता है। वह बौछृता 
फोड़कर गरम झरनो के रुप मे वाहर निकल 
हुआ पानी बहुत नीघे चट्टान के किसी गे 
के उपरी भाग से उस गड्ढे तक कोई सूराख 


तहो में पहुंच जाता है ग्रौर वहाँ 
हुआ पानी कभी कभी चट्टानों को 
आता है। कभी कभी वहू खौलता 
में जमा हो जाता है । यदि चढ्टान 
ख हुआ, तो वह पानी भीतरी गरमी 





गौर भाप के जोर से उदहकर धमाके के साथ फब्बारे के रुप में बाहुर निकह 
आता है। ऐसे उबलते पानी के फब्बारों को गाइसर' कहते है। जब 
गइड़े का सौल्ता पाती चुक जाता हैं, तव गाइसर थोड़े समय के लिए ब् 
हो जाते हैं। पर जब गड्ढे में पानी फिर इकट्ठा हो जाता है, तो 
वह पहले की हो तरह बाहुर निकलने लगता है । इस प्रकार गाइसर में से 
पानी हक हक कर नियमित हग से कुछ कुछ समय वाद निकलता रहता है । 
गाइसर खासकर उन इलाको में पाए जाते है, जहाँ ज्वालामुखी पहाड़ 
बहुत होते है। ऐसे गाइसर अमरीका के येलोस्टोन पाक, आइसलंड भ्ौर 
स्यूजीलेड में अधिक पाए जाते है । बेलोस्टोन पाक में एक गाइसर है जिसका 


नाम प्रोह्ड फ़ेयफुछ है। वहु हर 
६ (मिनट के वाद फूटता रहता है 

धरती के भीतर पावी का 
बहाव बहुत धीमा होता है। 
इसलिए वह चट्टानों को नही 
तोड़ पाता। वहाँ वह अपना काम 
दूसरे ढंग से करता है। वह 
चद्रावों के खनिज पदार्थों को 


अनननजभीनी जकड अकनाकम लञजन--+ ०» ७. 


घुलाकर वहाता रहता है जिससे , 


चट्टान धीरे धीरे पोढ़ी होती जाती । 


हैं और उनमे कही कही तहखाते 
से बन जाते है। धरती के नीचे 
के उन तहखानो में बड़े विखित्र 





मीजाण ४ 


पेहोस्टोन पाए का प्रसिद्ध गाइसर 'धोहड फ्ेपफूल' 


हे» 5 अनरटओ% ० पोपनरन्‍न। 





दृश्य देखने को मिलते हे । जिस तहसाने की छत चूने से बनी होती है उसकी 
छत से चूना मिला बहुत गाढ़ा पानी टपकता रहता है। उस गाटे पानी का कुछ 
हिस्सा छत से ही लटका रह जाता है भौर कुछ तहखाने के फर्ण पर गिर जाता 
है। फके पर गिरा हुआ हिस्सा भाप वतकर उड़ने लगता है। उधर ऊपर से 


चूना मिली वूदें 
टपकती रहती 
हैं। इस प्रकार 
धीरे धीरे ऊपर 
सें टपकता चूना 
श्रौर तले से 
उठती भाष एक 
खम्भे का रूप 
धारण. कर 

* हेती है । ऊपर 
से लटकते हुए 
खभानुमा 
हिस्से को. 
“स्टेलेक्टाइट 
और नीचे से 
उठे हिस्से को_ 
“स्टेलेग्माइट 
कहते है। 


(२४) 


९३) 


* अफ्रीका भें फागो के तहजानो में बने स्टेलेय्टाइट और स्टेलेगसाइट 
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; हक । /_ 
समुद्र की हहरो द्वारा कटने से बनी जञापात की 
भत्ृृश्चिमा जा में चट्टान को एक मेहराब 


तेज बहुनेवाले पाती कौ धारा 
तो धरातल को बनाती बिगाइ़ती रहती 
ही है, पमृन्दर का पानी भो हगातार 


* वहीं काम करता रहता है। समुद्र 
'की हहरें, धाराएँ और ज्वारमाटे 


लगातार पमुत्दर के किनारे या उसके 


' अच्दर की चट्टानों से व्कराते रहो है। 
“जब समुन्दर की छहरे तट की चट्टानों 


से ठकराती है, तब सत्त से तहत 
चद्ाने भी कट जाती हे श्रौर उनके 


ग्रदर गुफाएँ बत जाती है। समुख्दर  झहड में डोरसेट कवर के पाप्त हहछ शोर 


का पाती बरसात के पानी को तरह 
ही तोड़ फोड के साथ साथ किनारो 
औ्रर बीच में बने ठाप़प्रो पर 
निर्माण के काम भी करा रहता 
हु हज शक्ति है जो 
धरती की छुपरेखा को 

बढ़ने का काम करती हैं.. वह अपना 
काम दो प्रकार से करती है।_ एक तो 
वहू अपनी राड़ से धरती को काटती 
हैं भ्रौर दूसरे धृल को एक सात से 
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दसरे स्थान पर उठाकर डे जानी हू। समेस्दर 
की छहरे भी अपना काग वा के हो जोर से 
करती है। हवा दी उनमे गति पैदा करती हैं, 
जिससे वे किनारे की वड़ानों को छगातार कादनी 
रहती है। लहरे सागर की तदी मे ग्रौर किनारी 
पर कूटा कट भी जमा एउस्ती रदती है । 

छोटे छोटे तिमके हवा में उपकर आपस में 
दकराते हे श्रौर घृद के कण बन जाते है । हवा 
उन को को अपने बहाव गे सगे हुए तेजी हे: 
साथ चट्टानों से टकराती है, मिससे शड़ानें ग्रिनने 


शक 
ल्‍ई कप कमल 


पा इराधिती गई चट्टान कासमानुपात्प और कटने छगती है। चठ्गानों कर वद्ना था 


घिसता उनकी सरनी ग्रौर नर््री के गाव गा 

हवा की गवित पर भी निर्भर होता हू! 
धोमी चाछ से चसनेवाली हवा में धूल के बारीक कप ही उ८ सकते 
है| पर तेज हवा अपने साथ बड़े वढे कण उद्चकर ले जाती है, भौर बहुत 
तेज चलनेवाली अचड आँबी कूडा कर्कट और ककद ही नहीं छोटे छोटे 
पत्थर तक उडा ले जाती है । हवा में उछनेवाले छोटे बढ़े कणो के हकराने 
से चट्टाने उसी प्रकार कट जाती हे जिस प्रकार रेही की 
हवा में उडते धूल के कणो को असर 
पाती । उनके कारण रेगिस्तान 
तेज आँधी की मार से 


निकल आती हे । कही चने 


राड से छकड़ी । 
सर से लोहे जंसी सख्त चीज भी नही बच 
मे रेल की पटरियां तक वित्त जाती है । 

चट्टानों और पहाडो की अजीब अजीव गकले 


भ्रौर पहाड़ एक ओर से पिसे हुए दिखाई देते 





है तो कही चारो ओर. से-- कही उनकी शक्ल गोल हो जाती है 
तों कहों नुकीली | कुछ चट्टानों के किनारे कहुत तेज और धारदार 
हो जाते है। उन्हें देखने से ऐसा छगता है, जेसे किसी कुश 
कारीगर ने उन्हे गढ़ कर तैयार किया हो ! 
चट्टानों का घिसना या रगहना पृथ्वी के हर भाग में एक ही तरह 
नहीं होता | जिन भागों में बरसात अधिक होती है वहाँ की मिट्टी अधिक 
गठी हुईं होती है । इसलिए हवा धर के अधिक कण नही उड़ा पाती । जहाँ 
पर घास, पेड़ भ्रौर पौधे पृथ्वी को ढके रहते है, वहाँ भी हवा धूल के अधिक 
* क्षण जही उड़ा पाती । हुवा अपना काम उन्ही स्थानों पर विशेष रूप 
पे करती है, जहाँ की जमीन वगी, मुछायम श्रौर रेतीडी होती है । रेगिस्ताबो 
में तो प्रचंड हवा के जोर से रेत के वर्वेंहर समुत्दर की छूहरो की भाँति उठते, 
गिरते औ्रोर उलतटते पढटते रहते हे। हुवा में उड्ती हुईं रेत जहाँ कही 
जरा भी ध्कावट पाती हूँ. वहाँ बेठ रहती. है । भाड़ झंखाड़ की कोन कहे, 
कहीं थोड़ा सा गोवर भी रास्ते में पृठा मि जाए तो उसी के सहारे जम 
होने ढुगती है । _वहाँ रेत का ढेर बढ़ने रुगता हे भ्ौर धीरे धीरे वह एक _ 
बड़े टीले का रुप धारण कर लेता है । ः 
... जित-रेगिस्तानों की सतह बहुआ पत्थर (सरेड स्टोन) की होती हैं, 
उनमे बाढू कहुत होता है . वहाँ बालू के टीले भी अधिक भर ऊँचे ऊंचे 
होते है। पर जहाँ सतह चूने के पत्थर की होती है, वहाँ बालू कम होता है, 
पर वाहू के टीले भी संस्या और ऊँचाई में कम होते है। यही कारण है कि 
अरब और सहारा के रेगिस्तानों में अधिक भौर ऊंने ऊंचे बाद के टीछे है, 
और हमारे राजपूताने के रेगिस्तानों मे कम और छोटे छोटे । सहारा के 





रगिस्तानो में बालू के टीछे ४०० फुट तक ऊँगे हैं, जे कि भारत में उनकी 
ऊँचाई १५० फट से अधिक नही होती । 

बाल के टीले खेतो, मैदानों, जगलो और गाँवों को अपने तीने दवाते 
हुए आगे केते रहते है । उनका हमरा बाढ़ के हमले से भी अधिक भयानव 
होता है । एक जमावे में मिता और सीरिया के कई बड़े नगर रेत के नीचे 
दव गए थे। समुच्दरी बालू की वाढ से फास के पच्छिमी तट पर भी गाँव 
के गाँव तप्ठ हो चुके है । सिन्‍्बु नदी की घाटी में धरती के पोदने ने एक कुुत 
पराने नगर के सेडहर मिले है, जिन्हें मोहजोदडों के खेंदहर बढ़ते हे 
वे खँहहर भारत की पुरानी सभ्यता के चिन्ह है। विद्वानों का विचार है कि 
मोहगोदडो भी वालू के ही नीचे दवकर तवाह हुआ था। 


हवा के तोड़ फीड के काम से भी मनुष्य को रा ( रा, 
लाभ्न पहुँचता है। रेगिस्तान में वालु के टोडो केही.. 7४ * ४ ४07 का] 
कारण लोगो को पानी मिलता है। धरती की 2 ता जे 
गहराई में जो पानी के सोते होते है, वे वालू के टीलो. ४. 22 ऐ हि हे 
के नीचे दवकर ऊपर उठ जाते हर 727 । का री 
है। इसलिए उन टीलो के 3 
आस पास थोडा ही खोदने पर , | ० पे ४ | 
पाती निकल आता है जिससे स्‍्थ.. 
वहाँ पेड़ पौधे पैदा हो जाते आया 


कद 
-+०-- ह: रेगिस्तान में 'नखनलिस्तान' 7 की अर 
हैं, और वह जगह हरी भरी. का ष्फ़दूय / ५ ४ 





हो जातो हैं। ऐसे ही स्थानों 
को "तखलिस्तान” कहते है । 


(३८) 


घडड्द्ा 





सैकड़ों सा से लगातार चलनेवाढ़ी ऑधियों 
में उड़कर आए मिट्टी के कण अध्य बुरोप, ' तह 
-मिल्सीसिपी की घादी भर उत्तरी चीन के निचले. हा 





भागों मे विछ गए है। हवा द्वारा जमा हुई उस | 0, | कक 
मिटटी को 'होग्स' कहते है। रोष की कहों। | 2 
की मोटाई अलग बह स्थातो पर बढग बहा है। |. 77 १7 2 72 
कही वे २० फूट से ४० पुट तकओ्ौरकही १०० [- * ० 


फूट तक मोदी है। उत्तरी चीन मे तो छोग [7 | « गे 
की तह २०० फुट तक मोटी है। अलग अग हे 
स्थानों पर लोग्रस का रंग भी अलग अलग हु। 
बहुत सी जगहों पर उसका रग भूरा है। पर ५ 
चीन की अधिकतर उपजाऊ भूमि पीली ढोयस / “ 
वी है। जी कारण उत्तरी चीन की हागहो ५ + कप कही कंबाई का 
नदी “पीली नदी” कहछाती हैे। वह जिस. उ्को काट कर बनाए पए दरें 
समुच्र में गिरती है उसे भी "पीछा सागर/ .... उगाबाणा सता है 
कहते हैं ।- 
रफ से भी धरती पर ऐसे उलट फेर होते रहते हे जिनका 
गे मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पढ़ता है। उत्तरी और 
दक्खिनी भरुवों के आस पास बहुत अधिक ठढ़क होने से वहाँ पाती 
नही बरसता | ऊँपे पहाड़ों पर भी पादरी नहीं बरसता। उन जगहों 
पर सदा बरफ ही गिरती हे! एक स्रास ऊँचाई के बाद वरफ़ 
भी नहीं पिधती | उस ऊँचाई को 'हिमरेखा' कहते है । हिमरेखा संसार 





(३९) 


सरोवर 
हा 8 


के अलग अलग हिस्सों में अलग खठग ऊँचाउयों पर होती /! श्रवों के 
इलाके में वह समुल्दर की सतह पर ही होती हूं, पर भूमध्य रेस के गास ८,6७७ 


एल्टफंटिका में 'हिसावरण' फ्रा एक दृष्य 


फूट की ऊँचाई पर । हिमरेखा से ऊपर बरफ बराबर अधिक होती जाती 
है। वहाँ इतनी ठढ होती है कि गरमी मे भी वरफ नहीं पिंघलती। 
जब बरफ गिरती हूँ तो वह ताजी घुनी हुईं रूई की तरह नरम होती है। 
लेकिन एक तह पर दूसरी तह का भार बढते जाने से वह ठोस बन जाती 
हैं। परकुछ समय बाद बरफ की निचली तहे ऊपरी तहों के भार से अच्ूर 
ही अन्दर गछने छगती है, जिसके कूरग मोटी तहे धीरे धीरे खिरकने 
छगती हे, श्रोर उनका एक सिलसिला वन जाता हैं। बरफ की मोटी 





४ ँ लो 

तहों के उस खिसकते हुए - सिलसिल _ 2 

को “हिमनदी”, “हिमानी” था 
धह्लेशियर”, कहते है । 

हिमालय पर्वत पर हजारो 





तीन भीछ हम्बी हिमनद्ियाँ तो बहुत 
जी, पर अधिक हम्बी हिमनदियो 
की सह्या भी कम नहीं है। सिथाचन £ 
नाम को हिमतदी तो ४५ मीढ 

लम्बी है । ५ 
. हिमनदी बुर मे काफी चौड़ी होती. # 
है, परतु ज्यों ज्यों वह भागे बढती हैं (07 शा शिशण 
पतली होतीं जाती है। हिमनदी की _ 
चाल भाम तौर से बहुत धीमी होती 


स्विदजषरलंड में 'फिश्र' नाम का प्रसिद्ध ग्लेशियर| 
सतह पर दिखाई देने बाली काली 


हु का में हक या दो फट रेबाएँ 'ोरेन' हृ । 
की चाल से बहती है। पर कभी कभी 
उसमें तेजी भी भा जाती हैं। जहाँ धरती अधिक ढढवाँ होती हे 


' और गरमों अधिक पहती है वहाँ जमी हुईं बरफ की लिबती 
तह अधिक पिघलती हैं। इसलिए हिम का वहाव तेज हो 


जाता हूं। 
हिमनदी के काम मामूली नदियों के काम के मुकाबले में छोटे होते है। 


पानी की नदी की तरहेँ हिमनदी भी रास्ते की चट्टानों को घिसती, काटती 
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बा 
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23 “8 और तोड़ती जाती 
हैं। वहू चट्टानों 
के टुकड़ों को अपने 
साथ बहाकर ले 
है जाती हैं और रास्ते 
738 में चूरे, रोड़े भर 
५ पत्थर के टुकड़े 


अकर्ट। अं अं जब जमा करती जाती 
हिमददी द्वारा घित्ती और रगड़ी गई चद्ानें हैं। फिर भी रोडो 
और पत्थर के टुकड़ों 


का एक बड़ा ढेर हिसतदी के साथ बहता हुआ भ्रत तक चला जाता है, और 
उसके भ्रतिम परे पर जमा हो जाता है। हिमतदी के किनारे 
श्रौर अत में जमा होतेवाढी चीजों को 'मोरेन' कहते हैं। केबल 
बरफ किसी प्रकार की तोड फोड नहीं कर सकती। वरफ में जमे हुए 
रोड़े, बंकड़ और पत्थर के टुकड़े हिमतदी के साथ बहते चलते है, और वे 
ही रास्ते की तही और किनारे की चट्टानों को घिसतें और तोब्ते 
फोडते हैं। 

चट्टान तथा पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ो पर 
पानी के बहाव के साथ साथ गिरते है, वे पाती की नदी 
बहने छत हैं और उसकी तली और किनारों से टकरा कर टूट 
फूट जाते हे। पर जब वे हिमतदी में गिरते व 


: जात ब् ते हे, तो बरफ में अटक 
जाते हैं और ज्यो के त्यो बहुत दूर पहुँच जाते हे। हिमनदी 


से 
मे 


(४२) 


जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, उसकी घादी गहरी और चौडौ 
होगी जाती है। हिमनदी दूसरी नदियों की तरह नई घाटी नही 
बना सकती, पर दूसरी सदियों की बनाई संकरी भर गहरी 
धाटियों को काट शोर घित्कर चौड़ी श्रौर गहरी भव्य कर 
देती हैं। 
जिस घाटी में हिमनदी एक बार बह चुकी हो उसे पहचानना 
बहुत सरल है। ऐपी घाटी चोड़ी श्रौर घिसी हुई होती है। उसके 
, युह बाएं छोर पर बहुत बड़ा खदड होता है, जिसे 'हिमागार' कहते हे । 
उसमे तेज मोड़ नहीं होते भौर उसके तू की सतह ढाह भ्रौर सीढी- 
नुमा होती हैं। 
हिमनदियों यूजीजे में हिमदी से बनी 'रोटोरोओ' पी 

की बरफ को भी 
एव न एक दिन 
पानी या भाष 
बनना पड़ता है 
गरम घाव्यों भे 
पहुंचने पर उसकी 
बरफ. पिघलने 
लगती है, श्रौर 
उसके पानी से 
झीले और नदियां 
फूट पढ़ती हूँ। 
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है श्रीलंका 


श्री एक टापू है। वह भारत के दक्सिनी छोर से लगभग 

मिला हुआ है। श्रीलका और भारत के सम्बन्ध बहत पुराने 

हैं। अब से कोई २,५०० वरस पहले उत्तर भारत से 'विजय' नाम 

का एक व्यक्ति वहाँ गया था। उस समय श्रीुका के एक भाग में 
वैद्धा' जाति का राज था। विजय ने वैद्धा 


द्वा' जाति की एक राजकुमारी 
से श्ञादी कर ली और उसकी सहायता से राजा को हराकर श्रीलका 
में अपना राज कायम कर हिया। थैढ्धा' छोग वहाँ के सबसे पराने 


(४६) 







शक 000 हा ८ 2 ५. 2 हा 
निवासी थे। उस जाति । 
के कुछ बचे जुचे आदिवासों ॥/ 2 (822 
आज भी श्रीलंका के जगलों 0८6 “27.2., / ० 
में पाए जाते है। ; 
कहा जाता है कि : ३ >यकीक 4 
विजय के पिता को नाम ॥6086 70,070 व %22*/2 
सिह था। इसलिए (00) 4 02 87 3 ओ 
"उसने श्रीलंका का ताम ७७५ 
सिहलद्वीप'। रख दिया श्रोलका के आदिवासो 
और बहुत समय वीतने 
. पर श्रीलका के निवात्ती सिहली' कहलाते छगे। 
विजय का राजघराता महावंश कहलाता है। जिसने ईस्वी पूर्व 
_५४३ से सन्‌ २७५ ६० तक राज किया। पर साढ़े आठ सौ साल का वह 
राज लगातार कायम नहीं रहा। कई बार ऐसा हुआ कि दविखिती 
भारत से साहसी छोगों के गिरोह के गिरोह वहाँ गए और उस 
सप्रय के राजा को हराकर खुद राजा बन बैठे | पर हर बार महावश 
के लोगों ने किसी न किसी प्रकार अपना राज वापस ले लिया। 
म्हावंश के बाद सन्‌ ३०२ ईस्वी से सन्‌ १७९८ ईस्वी तक 
श्रीकका मे सुलावश ने राज किया। इस वद्य में कई प्रगतिशील 
और अच्छी रुचि वाले राजा हुए। उनमे से कुछ कहा श्र संगीत 
के बड़े पारती थे। उस काल मे दूर दर के देशो के साथ श्री़का 
के सम्बन्ध कायम हुए और कई देशो को राजदूत भेजे गए। ह 
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गए ससेगाशियों 
श धधिकार हो गगों 
7 अर्रेजो/का लेगा पर यह थे माने में 


० 


मत इवेर 5०8 न पदा ऐ 0 प्रही थो. शिय 

लोग श्रीलका की सीलोन ही कहते ४. । ते अगर अल: में जगें 
टू 
सरकारी नाम £ गा हे रे 






५ १८ गा खाद में पिर 
था] के पने भगी हि देती, 


और हर्श/गी बीच पे #पिने पहाए है. री बटिए 
2] कण तक ऊंनी है। १ पति मेरी नक्षि| 
7 निवछकर समुद्ररेफ़ी ओर बहती /। 'पनत भ | मे जज 
दाल होते। गाए, 7 श्रीए/ थो ५7: 

प्र्‌ चौड है, किन्त (5त्वर की ओर कापी हे 


तक फल ता हू | ० की /र 

४72; | व लक हवा के दारण 
जूब वर्षास्‍्ट दी वर्षा-#ए नुम जलवायु के कारण देशकाट 
वह भाग 2 प्रदेश कक व 6: रेत के: पाम. हीने 


बदल नहींहोती +*६ 


कक 


नदी और ताठाब सूखे रहते है। (ले प्रदेश! का अधिकाश भाग 
बंजर और वीरान हैं। जलवायु और.. मलेरिया की बीमारी के कारण 
कोई वहाँ रहना पसद नहीं करता | कितु पुराने-जमाने भें सूखे प्रकेश' 
के उत्तरी मेदानों में ही श्रीलका की प्राचीन सभ्यता और सस्क्ृति पैदा 
हुई और वहीं फी फूली। इसका प्रमाण यह है कि प्राचीन बस्तियो 
के ज्यादातर खँंह्हर उसी इछाके में है। उस यग में भारत से_ 
आतेबाले छोग भी उत्तर के सूखे_प्रदेश में ही. आबाद हुए, 
क्योकि पमुन्दर पार करने पर श्रीलका का उत्तरी भाग ही पहले 
त्ोप में श्रीढका २५,००० वर्गमील से कुछ अधिक है और 

आबादी ८० लाख है । वहाँ निवासियों मे अधिकतर 'पिहली' 
तसल के छोग हे। वे पुराने जमाने में भारत से जाकर वहाँ दस गए थे । 
सिहलियो की संख्या लगभग ५८ छाख है। वे लोग अधिकतर बौद्ध 
है भौर सिहली भाषा बोलते है। उनके अछावा एक बडी सस्या 
ऐसे छोगो की है जो हाह भे भारत से जाकर वहाँ आबाद हुए 
हैं। उनमें से अधिकाश मद्रास प्रान्त के रहनेवाले हे। लगभग 
छ फ़ीसदी आबादी 'मूर जाति के मुसहवमानों की है। वे अपने को उप 
अरब सौदागरो की सतान बताते है जो प्राचीन काल में वहाँ जाकर दसे थे। 
ईसाइयों की आबादी भी लगभग १० फीसदी है। थे ज्यादातर 
कैधोलिक है भर पच्छिमी तट पर आबाद है'। कुछ थैेद्धा' और 
भक्ख' नाम के आदिवासी भी है, जिनकी संख्या दित पर दित घटती 
जा रही है । 
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जज जम 2 मम 
डे 
ऊ 


सारे सार मे 
। प्रसिद्ध है। कहीं 
, कही अश्रक की 
8) भी छोटी छोटी 
४5] खाने है। कच्चा 
६ ४५, छोहा काफ़ी 

(& : पाया जाता है, 
कितु एक जगह 
ः नो! नहीं। इसलिए 
2 लक आटा ५ उससे अधिक 


लाभ नहीं 


श्रीलका की औरतें टोकरियाँ बना रही हू मा 
सकता । 
श्रीकका में उद्योग और दस्तकारियों की अच्छी प्रगति हुई है । 
वहाँ तमक, सिमेट, कपड़ा, सिगरेट, सावुत और जूते बनाने के अनेक 
कारखाने हे। चाय और रबड़ के कारखानो मे काम आनेवाली मशीने 
भी वनती हैं। शीशे, चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम 
बहुत होता हैं। दियासलाई, सिगार, लाख के सामाव, टोकरियों और 
ऊन से बननेवाली जालियो आदि का कारोबार वहाँ काफी फैला हुआ है । 
जब से ीले प्रदेश” के अधिकतर जग काटकर वहाँ खेती होने 
लगी हैं, तव से लकड़ी का उद्योग बहुत कम हो 


जर 


मल 
सय 


7०% चाछ ॥008७ फर्क 


सर 


हर] 





५ गया है। भूखे 

दंग में जंगल तो है पर वहाँ की लकड़ो तिजारती काम के लिए 
(५२) 
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फोलायो फा कृत्रिम बंदरगाह 

अच्छी नहीं है। वहाँ प्हाई-बुड के भी थोड़े से कारखाने है। प्मुन्दर 
के तट पर भावाद लोग मछली पकड़ने श्र बेचने का काम करते है। 

कोहम्बों श्रीषका की राजपानी है। वह देश के पच्छिमी तट 
पर वसा हैं भर बहुत बड़ा बंदरगाह है। वह एक कृत्रिम बंदराह है 
ग्रौर हाल मे हो बना है। कहते हे वह पूरी देशो में सबसे सदर 
बंदरगाह है। वंगर भी कुछ कम सुत्दर नहीं है। वहाँ संसद भवन, 
सचिवालय, अजायबंधर और विक्टोरिया पार्क देखने लायक स्थान है। 
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घ्कक्ड 










5 । 
अमर । 
रे ४४४९: टथ गे 

ही पट ला ण् हा हे 


के हर ७ को कोलम्वों रो फ्रोई ८ मील 
जी न न * श ध्ज गे 4० कर शक सपाटे के छिए एक 
80200 0480) (प औ * ] सर सप एप 
शाम दया ३ “| बडा ही सहावना स्थान है, 
जिसे लिवीनिया' कहते है । 
केछानिया का गगहुर मदिर 
भी राजधानी से कुछ ही दूर दबिखिन में हैं। देश के दविखनी तट पर 
गाली का बदरााह है, जो पहुले श्रीलका का सबसे ब्रा बदरगाह था | 
चीन बस्तियों के वहुत से खेंडहर वहाँ पाए जाते है। जिल्‍्ें 
देखने से पता चलता हैँ कि वे किसी समय शानदार नगर रहें 
होगे। उनमे से अनुराधपुर, पोछोनारुवा, कॉडी और सिगरिया अधिक 
मक्कहर हे। अभुराधपुर उत्तर में हें। श्रीछ़का के राजाग्रो की पहली 
राजधानी वही थी। वहाँ लगभग ढाई हजार बरस पुराना 'पीपल' का 
वह पेड़ है, जिसे सम्राद अशोक की वेटी राजकुमारी सघमित्रा ने हिलुस्तान 
से छे जाकर लगाया था। कहा जाता है कि वह ससार में सकसे पुराना पेड़ है। 
पोलोनास्वा में सिहलियों की 
दूसरी बड़ी राजवानी थी। वहाँ कई 
बड़े बड़ें तालाब और ऊँची मूर्तियां है। 
सिर्गरिया में पहाड़ काटकर उसके अदर 
बनाया हुआ एक प्राचीन सदिर है। उस * 
मदिर की मूर्तियाँ श्रीलषक्ा की पुरानी ' 
कला का सबसे सुन्दर नमूना हे। 
कॉडी सिहलियो की आखिरी 


२५०० बरत पुराना पोपल का पेड 


सिगरिया में पहाड़ काटकर बनाया गया मदर 





राजवानी थी | वहाँ के प्राकृतिक दृश्य 
बहुत ही मनोहर है। कॉडी मे ही वह प्रसिद्ध 
मदिर है जिसमे महात्मा बुद्ध का एक दाँत 
रखा हुआ है। वहाँ पेराहेरा' नामक एक 
त्योहार मनाया जाता है, जिसमे उस दाँत 
को एक सजे हुए हाथी पर रखकर जलूस 
के रुप में घुमाया जाता है। पेराहेरा' 
श्रीलंका का बहुत बड़ा त्योहार है। 
ईसा से लगभग ३०० बरस पहले 
भारत के प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने अपने पृत्र 
और पृत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने 
के लिए श्रीलका भेजा था। बौद्ध धर्म वहाँ 
बहुत तेजी से फेछ गया। आज भी लगभग 
(६८० ६० फीसदी लोग बौद्ध धर्म के माननेवाे 
पोही का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भगवान बुद्ध का हैं। वहाँ की कला पर बौद्ध धर्म का सबसे 
दांत रा है। अधिक प्रभाव पड़ा है। वह प्रभाव मदिरो, 
स्तूपों और मूर्तियों मे साफ दिखाई देता हैं। भादम की चोटी 
आम कौ हट !/ 228 है 
चोटी क्‍ 2 202:2 2220 
श्रीलंका का सबसे ० 8 
प्रसिद्ध स्थान है। वह // 2:८९ 
एक ऊँची पहाड़ी £“ ५, ही 









चोटी है, जिसे छोग आम तौर से सुगत बृढ था गम हद बहते 
हैं। बौद़, हिंदू, मुसतमात, यहूदी और >्साई गर्णी उसे अपना परव्रितत 
तीर्थ माततें है ओर दूर दृर से उसके दर्शन करने आते है। आय 
की चोटी' ही दुनिया मे एक ऐसी जगह दें जिसे पास पान धर्मों के 
लोग अपना तौर्थ मालतें है। यहूदी, इसाई शोर मुगलगान यह मानते 
हैं कि आदम' स्वगे से पृश्वी पर वहीं उतरे प। हिददू उसे 
शिवजी के श्र बौद्ध उसे भगवान बुद्ध के उतरते की जगह 
मानते है । 

गुल और तामिल श्रीढक्का की दो मुम्य भाषाएँ है। 

सिहली बोलनेवाले गिनती में अधिक है। तीसरी बड़ी 

भाषा अग्रेजी है। उसका प्रचार गहरों में ही अधिक है। गहरो 
में कही कही मलयालम भी बोढी जाती हें। 

श्रीलका में शिक्षा का पहले भी काफी प्रचार था, पर आजाद 
होने के बाद से शिक्षा मे जबरदस्त उन्नति हुई हैं। स्कूछो मे 
पढाई की कोई फीस नहीं छी जाती। केवल खेलों के लिए नाम मात्र 
की फीस छी जाती है। देश में सैकड़ों स्कूल भौर कालिज है। डावटरी, 
उद्योग और खेतीवारी आदि की विशेष शिक्षा के लिए भी अलग अंढूग 
विद्यालय है। इनके अछावा कोहस्वों मे एक वद्य विश्वविद्यालय 
भी है। 


ब्याएः और कहा कौशल की उन्नति के साथ साथ यातायात के 
साधनो की उन्नति की ओर विशेष ध्याव दिया जा रहा है। सारे 
देश मे सड़को का जाल सा विछा हुआ है। रेले देश के परबी भाग 


५ 


(५8) | 


की, अपेक्षा पच्छिमी भाग मे अधिक है। कोहुम्बों रेहो का बड़ा 
केंद्र हैं। समुन्दर के किनारे किनारे मैदानों मे बहुत दर-तक रेछ की 
लाइने बिछी है। श्रीलका में समुच्दर तट की रेल यात्रा बहुत मनोरजक 
होती है। हवाई जहाजो से विदेश यात्रा का भी प्रबंध है और देश 
में कई बड़े भर अच्छे हवाई अड्डे है। वहाँ के हवाई भड़ढो का सारी 
दुतिया के लिए वा महत्व है, क्योकि अतलातक पार के देशों से 

दक्षिण-पूर्वी एशिया या सुद्र पूर्व जानेवाले हवाई जहाजो को पेट्रोढ 
भरते के लिए कोहुस्वों मे रकना पडता है। ख्वतत्र होने के बाद से 
ससार के लगभग सभी देशों के साथ श्रीढका के राजनीतिक और 
व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो गए हैं। 

रत मल जी जले क्र श्रीलका का प्रसिद्ध पोडियत ताच' 
, नाच औ्रौर नाठक के 
बहुत शौकीन है। वहाँ का 

कंडियत नाच! सारे ससार मे. 
प्रपिद्ध है। ' 





हमारे पढ़ोगी 
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अफगानिस्तान 
६ 


ू[कगानिस्तान बहादुर अफगानो का देश है। वह पाकिस्तान के 
उत्तर पच्छिम में हैं। उसका क्षेत्रफल लगभग पीने तीन छाख 

बर्गमी और आवादी डेढ़ करोड से कुछ कम है । 
उस देश का अधिकतर भाग पहाडी है। उसकी उत्तर-पूरती सीमा पर 
'पामीर का पठार' है, जो ससार का सबसे ऊँचा पठार है और अपनी ऊँचाई 
के कारण दुनिया की छत' कहछाता है। अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से 
में 'हिल्दूकुश' नामक पहाड के सिलसिले फंले हुए हे। ये सिलसिले उत्तर- 
पूरवी भाग से शुरू होकर दविखिन पच्छिम की श्रोर चले गए हे । पूरव और 
द्व्खिन पूरब में घाटियाँ और छोटे छोटे मैदानी इलाके है । दविखन पच्छिम 
में एक बहुत गरम भौर सूखा रेगिस्तान है, जिसे वहां के लोग दद्ते मगे' था 
'भौत का रेंगिस्तान' कहते है । रेगिस्तान के आसपास जो छोटे छोटे मैदानी 
इलाके हे उनमें पानी पहुँचाने का तरीका बहुत ही अजीब है। वहाँ तेज धृप 
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और गरम हवा की वजह से पाती बहुत जल्द सूख जाता है। इसलिए 
साहसी किसान अपनी वस्ती और खेतो तक पानी ले जाने के किए गुप्त 
नहरें खोदते है। ये नहरे जमीन के नीचे काफी गहराई मे सुर्यों की 
तरह होती है भर इनके द्वारा बीस बीस मील तक पाती ले जाया जाता हैं । 

अफगानिस्तान की ज्यादातर भूमि उपजाऊ नहीं है। जिन 
मेंदाती इलाकों में खेती होती है वहाँ भी वर्षा काफ़ी और समय पर 
नहीं होती । केवल नदियों के पाती पर ही छोगों का जीवन भर 
खेतीवारी निर्भर है। उत्तर में आमू नदी अफग्रानिस्तान को झुस की 
सीमा से अछग करती है। काबुछ, हेलमद, फरात श्रौर हरीरोद 
वहाँ की दूसरी बडी नदियाँ हे। वहाँ हामू श्रौर गोजरा नाम की दो 
मणहुर झ्ीले भी हे जिनका पाती खारा हैं। 

अफगानिस्तान वा जलवायु आम तौर से सूखा और सरद है। उत्तरी और 
पच्छिमी भाग मे जाड़े के दिनो में पानी बरसता है श्रौर बरफ गिरती है। 
मानसून के दिनो में प्रवी इलाके मे भी बारिश होती है। सरदियो मे वहाँ बेहद 
ठंह पड़ती है श्रौर गरमियों में उत्तरी, दविखिनी भौर पूरबी भागो मे कडी गरमी। 

द्ह इत बात का गवाह है कि बहुत पुराने जझाने से 

अफगानिस्तान का हमारे देश से गहरा सम्बन्ध रहा है। अशोक, 

कनिष्क, अकबर और औरगजेब जैसे भारत के कई सम्राटों ने अफगानिस्तान 
पर राज्य किया। इसी तरह गोरी, खिलजी और तुगलक जैसे कई 
अफगानी घरातो का भारत में भी शासन रहा। 

अफगानिस्तान मे राष्ट्रीय शासन को कायम हुए बहुत दिन नहीं 
हुए। यो तो अफगानिस्तान में ताहिरी, यफताली और ग़जनवी राजाप्नो 
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ने कई बार अफगाती शासन रथावित क्ा[। पर सह अब में खवलत 
राज्य की नीव अव रे छृगभग ३०० बरत बदले भीर सैस्सी होती 
ते डाली। उससे पहले वहाँ कभी यूवानिनों, कभी “शानियों, श्री 
कभी अखो का राय रहा। 

अठारहवी सदी में अह्मद्गाह दर्राती (अकाली) ने अफगान 
राज्य की नीव डाली। वह सदृदूजर वग का पहुछा संप्राद था। 
वहाँ के वर्तमाव वादशाह भी उसी राजवंश से है । 

अफगानिस्तान का बादआाह एक समद दी मदद से शासन चछाता 
है। वहाँ की ससद के दो सदन है। एक को राष्ट्रीय गस्मेम्बटी 
ग्रौर दूसरे को सिवेट कहते हे । एमेम्बी के सदरग जनता द्वारा चुने 
जाते है और प्िनेट के सदस्य वादशाह्‌ हारा नामजद किए जाते है। 
चुनाव में केवल पुरुष ही भाग हेते है, स्त्रियां नहीं। 


अफगानिस्तान का संसद भवन 


हानानया 
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बादशाह राज्य का सबसे बडा आधिकारी हैं। उसकी ही 
मंजूरी से प्रधानमत्री भौर दूसरे मत्रियों की नियुक्ति होती हैं। 
विना शाही मुहर छगे कोई भी कानून छागू नहीं हो सकता । जरूरत 
होने पर बादशाह मंत्रिमंडल को भग भी कर सकता हैं। उसकी 
भाज्ञा के विना न छडाई छेडी जा सकती हैं और ने कोई संधि की जा 
सकती है। 
जब कोई बडा राष्ट्रीय महत्व का सवाल पंदा हो जाता है तब 
पुरानी परम्परा के अनुसार आम लोग भी मिलकर उसपर विचार 
करते और फैसला देते हे। आम लोगो की ऐसी सभा को लोयाजिर्गा' 
कहते है। 
पे ग्रौर फारसी दोनों ही अफगानिस्तान की राजभाषाएँ 
हैँ । जिन क्षेत्रों मे पश्तो अधिक बोली जाती है, वहाँ शिक्षा पश्तो 
में दी जाती है और फारसी इसरी भाषा के हूप भे पढ़ाई जाती है। 
इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में फारसी वोलतेवाले अधिक हे वहाँ फारसी मे 
पढ़ाई होती है भ्रौर पह्तों दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। 
अफगानिस्तान में प्राइमरी तक की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य है। 
अनिवार्य शिक्षा का कानून दूर के कुछ ऐसे इलाकों मे छागू नहीं जहाँ 
किसी छातारी के कारण साधन भ्ौर सुविधाएँ नहीं जुटाई जा सकती | 
फिर भी उन दूर के इछाको में कई जगह सरकार की श्रोर से मस्जिद 
मे देहाती स्कूल' खोले गए है। ये स्कूछ भुल्लाग्रो के मदरसे' कहलाते 
हैं। देश में फौजी शिक्षा अनिवार्य हैं। हर नागरिक को कम से 
कम दो बरस की फौजी शिक्षा लेनीं पढ़ती है। अफगानिस्तान की 
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अफगानिस्तान की राजधानो काबुल का एक दृष्य 


राजधानी काबुछू में एक विश्वविद्यालय और कई बड़ें कालेज हे, जिनमे 
औ्रौर विषयों के अलावा सस्कृत भी पढाई जाती हैं, जिसे वहाँ के पढे 
लिखे लोग अपनी पुरानी भाषा मानते हे। देश के वन्य शहरो मे 
भी ऊँची शिक्षा का प्रबंध है । 

निज पैदावारो में सोना, चॉँदी, तांबा, सीसा, कोयला, 

नमक, लाल, फीरोजा, क्रोमियम, छाजवर्द प्रौर एसबस्टस आदि 
धातुएँ अफगानिस्तान में बहुत निकलती हे। खेती बहुत थोडी जमीन मे होती 
है। आम तौर से साल में दो फसले होती है, पर ऊँचाई पर बसे इलाको 
में सरदी के कारण केवल एक ही फसल पक पाती हूँ। अफगानिस्तान में 
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गे, डी सायछ, दाल और मनका दी पैदावार अधिक होती हैं। अगर, 
शब्माड, नाशपाती असनोट, आभादवखारा, बेर, खखूजा, सेव, 
झमार प्रोौर गजीर आदि गृतर पैद्रा होते है| अगले अंगूर ही ७० तरह के 
शेसे 7 । इनग अठावा सभी तरह की तस्कारियां भी पंदा होती है। 

अफगानिस्तान में तिचार के लिए अब नए नए साधन जुटाए 
दो गो 2ै। इंलमद नदी से एक बची नहर निकाली गई ह। उसका 
माम 'बोगरा नहर है. जो ५५ मील हम्मी है। हलमद और अरुगधान 
पर ब्राध भी बताए जा रहे है। उन वबाँधों के तैयार हो जाने पर 
लगभग सादे तीन छा एवड भूमि पर खेती होने छगेगी। 

भमार के अन्य देंगो की भाति अफगानिस्तान में भी अब उद्योग 
ग्रौर दस्तकारियों की उन्नति हो रही है। पुरुखुमरी और गुलवहार' 
में सूती कपड़े की मिले खुछ चुकी हूं। जवलुस्सिराज मे भी एक सूती 
कपड़े की मिल है। वहाँ सिमेट का भी एक कारखाना है। काबुल 
अफ़गानिग्तान की दस्तकारियों और व्यापार का केंद्र है। / “वहाँ 
व्यासलाई, जते, ऊन श्रौर लकडी के सामान बनाने के कई कारखाने हे | 
शवबार का एक कारखाना वगलान मे खुल चुका है और दूसरा जलालावाद 
में खोला जा रहा है। कथार में एक ऊती मिल और दूसरे कारखाने चल रहे 
है । पनव्रिजली का एक बडा कारखाना सरोवी में खोा जा चुका है। 

याएएह के साधनों की अफगानिस्तान में बहुत कमी हैं। 

पहाड़ी देश होने के कारण वहाँ की जमीन इतनी 

ऊँदी नीची है कि उस पर रेक की पटरियाँ आसानी से नहीं बिछाई 
जा सकती । इसलिए पूरे देश में कही भी रेलो की व्यवस्था नहीं दिखाई 
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जो बौठकला के सुदर ममने है। बह गोतग दर हे 5 बी 
मूर्तियों भी है, जिनमे एक हगवंग सार सी पढ़ उंदी ह। 
... “अल्ाबिस्त मोर चछानंगर के सोंड्र 40% 004 ५५ 
के रेगिस्तान के दोनों कितारों पर लगभग आमने ग्रामते है हे | 
कहाविस्त कधार के पद्म में 7। उतारे बरस पहले का 
एक शानदार शहर वसा हुआ श। उस वो व गहन श्रौर गा 
के खूबसूरत खेंडहर अपने प्राचीन वैभव दी याद दिखाते है। शहर के 
चारो तरफ खिचे हुए परफोटे का जो छोटा गा भाग भाज भी गौकद £ 
वह नौ मीछ हम्बा, वीम फुट ऊंचा और लगभग छ फूट चौड़ा है 
हिसाव छगाने पर मालूम होता हे कि दीवार के अकेले उस भाग मे 
लगभग छे करोड़ पचास लाख ईट छगी 7। टस नरह पूरे गहुण, 
उसके महूछ और परकोटे बनने में मेकग़े बरस ह़गे होगे। 

चम्चानसर' के खेडहर दब्ते मर्ग' के पच्छिमी छोर पर है। वहाँ छगभग 
सौ भी के इलाके मे अनेक किलो और महनठो के लेंटहर मौजूद है। किम्ती 
जमाने में वहाँ छाखो की आवादी और कई बरे बड़े हर थे । स्िकद्धर ने 
जब भारत पर हमछा किया तो उन बहरे से चतानपर के पेंट्‌री का एक दृघय 
होकर गुजरा था। तब वे शहर खूब तखबकी 
पर थे। कहते हे कि वे बारहवी सदी तकफलते 
फूछते रहें, उसके वाद उजड गए। कुछ 
इतिहासकार कहते हे कि अब से कई सदी पहले « 
वहाँ का पाती खारा और जमीन रेगिस्ताती होने 
लगी। इस कारण वहाँ की वस्तियाँ धीरे धीरे 
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उजड़ने लगी और श्रत मे रेगिस्तान की बाढ ने उन्हे पूरी तरह नष्ट कर दिया । 
कुछ दसरे इतिहासकार यह कहते हे कि वे नगर चगेज साँ के हमले से उजड 
गए। कारण कुछ भी हो, इन खँड॒हरो से पता चलता है कि जिस समय वे 
नगर आवांद थे उस समय अफगानिस्तान की सभ्यता बहुत ऊँची थी । 

श्रुएृफगानिस्तान रहनेवाले बहादुर और साहसी होते हे। 

उनका कद हम्वा, बदन मजबूत और रंग गोरा होता है । 
आम तौर से सभी अफगान दाढी रखते है और हाथ में बदृक लेकर 
चलते है। उनका इतिहास इस बात का गवाह है कि वे बड़े देशभक्त 
होते हैं। और देश की रक्षा के लिए सदा अपनी जान पर खेलने को 
तैयार रहते है। स्त्रियाँ परदे मे रहती हे। वे न तो किसी सामाजिक 
समारोह मे भाग लेती है और न सरकारी काम में हाथ बेंदाती हे। 
घर से बाहर निकलने की जरूरत होने पर 
वे सिर से पैर तक रम्बा वर्का श्रोढकर चछती 
हैं। वे आम तौर से शहरो के सिनेमाघरों, 
होटलो और बाजारो मे भी नही दिखाई देती । 
काबुल आदि कुछ बड़े शहरो मे स्त्रियों के लिए 
अछग से फिल्म दिखाए जाते हे । 

अफगानी छोग ढीले ढले कपडे पहनते 

हैँ। गलवार और कुरता वहाँ के मरदो भर 
औरतों का आम पहनावा है। मरद सिरपर 
साफा, बदन पर कही हुईं बास्कट और पैरो 
में कामदार जूते पहनते है। वे अधिकतर के 





55 अपग़्ानी वेशभूषा में एक नागरिक 


' पर रेशगी या सूती दुपट्टा डाले रहते है 
दिनो में वहाँ पोस्तीन भर दुम्बे की 
खाल से बनी पोमाक पहनी जाती हैं। जो 
लोग पगी या साफा नहीं बॉधते वे 'कराकुछ 
टोपी ' रुगाते है । यह टोपी कराकुछ वामक 
पाती की चिडियों के समूर से बनाई जाती 
५  -. 5 है। शहरे में अब युरोप के पहलावे कोट, 
3-2 #... पिछून, टाई श्रौर ओवरकोट आदि का भी 

(0. + . खिज हो गया है। 

४ 55 से बचने के लिए लोग रात को एक 
. विशेष प्रकार की ह्बकनदार अग्रीठी का 
राहु छोपो पहने एक अफगान पुर इस्तेमाल करते है। छोग कमरे के बीच उस 
अग्रीठी को रखकर उसके इई गि्दे सो जाते 
लोग भुस्ी' की ओर रहते है। उस अगीठी को वे 
5 मी वहोहैं। कुर्सी का इस्तेमाल आम तौर से देहाती भौर मामूली 

हैसियत के रोग ही करते हू 
आबादी का छगभग एक तिहाई भाग खालाबदोश 
लिंग अजय कबीले एक जगह से दूसरी 
खोज भरे घूमा करते हे। वे आम तौर 


3० गधे, दुस्दे, शरौर 
के आा>े .  , - गई पालते हैँ ड॒ की खाल और 
उन के कपड़े बनाते है। ्‌ हर 


को पूंछ से निकतेबादा उनका भुख्य भोजन फल, माँस और ढुम्बों 
ऐ नाड़ी चर्बी हैं। एक खानावदोश कबीके का नाम 











5. कि 


कोची' हैं। फंसछ काटने का काम 
यही लोग करते है, किसान स्वय नहीं & | 
काटता। मजदूरी के तौर पर उन्हें फ़सछ 
का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। 22... 

बड़े शहरो की नई इमाखतों , ४». 
स्‍ ५0३ गा है 264 बह केंटों पर घरवार लादे 'कोची' पम्प 
से मिट॒टी, गारे भर पत्थर के मकान हैं । हागाने जा रहे है 
गाँवों भ्रौर मोहल्लो को चारों श्रोर से एक ऊँची चारदीवारी पे घेरने का पुराना 
ढंग अब भी प्रचलित है, जिससे अफगानी गाँव छोटे छोटे किलो जैसे जान पड़ते 
हैँ । काबुल अफगानिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ व्यापार 
का सबसे बड़ा अड्डा भी हैं। वहाँ बहुत से हिन्दुस्तावी भी आबाद 
हैं, जिनमे प्िवेश्ल व्यापारियों की संख्या अधिक है। 

अफगानी फूलों के बहुत शौकीन होते हैं। थोडी जमीन रखनेवाला 
गरीब भी फूलों के दो चार पौधे जरूर लगाता हैं। 

अफगानियों में चाय का चक्नन भी खूब हैं। गरीब, अमीर, 
शहरी भ्रौर देहाती सभी चाय पीते हे। चाय के होटछों और दुकानों मे 
हर समय भीड़ लगी रहती है। बाय की पत्ती वहाँ हिन्दुस्तान 
से जाती है। 

अफगान लोग खेलकूद के भी बहुत शौकीन है। शहरो में अब वालीबाल, 

हाकी, बास्केटवाल भ्रौर बेसबाल भादि विदेशी खेह भी प्रचढ्षित हो गए 
हैं। किन्तु पहले शहरो में भी वुद्तों, दौड़, निशानेबाजी श्रौर घुड़सवारी 
आदि देशी खेल ही खेले जाते थे। देहातो मे अब भी वे ही खेल प्रचलित है । 





(६९) 


स्प्क्द्् 





अपग्रातिस्तान का रोगदे < 


उनका 'बुजकशी' नामक घुड्सवारी का खेल तो सारे ससार में प्रसिद्ध हू। 
यह उत्तरी अफगानिस्तान का एक रोगठे खड़े कर देंनेवाला खेल हं। 
उसमे सौ से लेकर पाँच हजार तक घुड़सवार भाग छेते हूं) बुजकशी 
खेल का कायदा यह है कि एक गढा खोदकर उसमे बकर को बड़े डाल 


(७०) 


ह््््ड्स 
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दिया जाता है। गढ़े से चद गज के फासले पर खिलाडियों के दोनों 
दल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जो खिलाड़ी घोड़े पर बैठे बैठे उस 
बकरे का धड़ गढ़े से उगकर दूसरे घुड्सवारों से बचाता हुआ मैदान 


अर, 


का चक्कर लगाने के बाद, फिर उसी गढे में छाकर डाछ दे वही विजेता 


(४) 


घ्य्छ्डड 


पाता जाता हे। सीटी बजत ही शबार भठे गढ़ परदसग की फोमिंश 
करते है। उनके सथे हुए घोड़े गे दे गास परल हर बपने अगले 
घुटने मोडकर और मुह के बढ सकपर जादे गबार पी दर भी छागे 
उठाने में मदद करते हर ॥ धठ उठाते ही उस>े समार उसको झीसने 
के लिए चारो ओर से रेला करते । :ग छीना तददी में दोनो इंडो 
के खिलाडी अपने अपने दल को आदमी की मदद करते # । कभी कभी 
यहू खेल चार चार दिन एक चलता रहता £ गग्न पड़ी जावार दर डीत 
का फैसला हो पाता हैं। 
अफगानी छोगो का दूसश प्रिय से गसाई है। 'गु्ाई 
में आम तौर से वीस खिलाडी भाग हुसे है, दस एक तरफ और दस 
दूसरी तरफ। सभी खिला एक पेर से खड द्वोफ़र अपना दूसरा पैर 
हाथ से पकड़ लेते हैं। दोनों तरफ के एक एक सिलाड़ी, मिन्‍्हें 
'गुसाई' कहते है, एक पैर से उचकते हुए दसरी तरफ बढ़ते है। अब 
खेल शुरू हो जाता हैं। दोनों दछो के सिलाडी अपने अपने हाथों से 
अपना एक एक पैर पकड़े एक दूसरे के गोल तक पहुँचने वी कोशिग 
करते है और विरोधी दछ के खिलाड़ियो को धक्के दे देकर रोकते ह। 
इस धवकम धक्का में जो खिलाड़ी गिर जाता हैं या जिसके दोनो पैर 
जमीन से लग जाते है वह 'मर' जाता है! दूसरी तरफ के गुसाई' 
और उसके साथियों से अपने गोल की रक्षा करते हुए दूसरी ओर के 
गोछ तक पहुँच जाने वाला दढ जीत जाता है। 
साहिि और संस्कृति के लिहाज से अफगामिस्तान बहुत सम्पन्न हैं। 
वहाँ के पढे लिखे छोग फारसी साहित्य में बहुत दिचस्पी रखते 


(७२) 


है। ये तादी, हाफिंग और उमर सैश्थाम जैसे फ़ारसी कवियों की' रताएँ 

बे गौक़ से पढ़ते है। छिली के रहतेवाले उर्दू कत्रि वेदिल! वहाँ क़ी 

जनवा मे लोवप्रिय कवि है। अफ़गानी छोक साहित्य और. ढ्ोक कंछा, 

भी कहते उत्तत है। वहां के लोक गीतों ओर नृत्यों में आंमृतीर से 

युद्ध, बहांदरी ओर प्रेम की कथाएँ होती है।- ,रवावी, छोछ, तब, 

सितार। बॉम्री, सारिदा भौर सारणी अफ़गानिंयों के मुस्य वाणे हू! 

उनका सारि्दां ताम का बाजा हेसारे यहाँ'के 'दिलंसवी से मिलता: 

जलता हैं। सरदो-के कठोर ओर लम्बे मोम है बाद) जवेकोरीज- . 

या वर्तत आता हे तंब अफगानी लोग, बहुत 'धर्मधाम से अंक सागर अंक: 


द्व्नि जय १ % जी, ०4 2 


(०7 


होकर माचते है और गरमी के आगमन ओर सरदी की विदाई का जशन 
भनाते है। मजारे बरीफ में इस जश्न को मनाने के लिए एक बड़ा मेला 
होता है, जिय्मे भाग लेने के लिए देग के कोने कोवे से छोग आते है। 


काबुल का दिलकुशा महल 
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काल्खस 


सुधार कितना बढ़ा है, उसमे कौन कोन से महाद्वीप है और कितने देश, 

इन बातो को आज हम कितावो में पहुकर जान सकते हैं। पर अभी 

मु दिल पहले तक तसार के कई भागो के बारे मे हम कितावों से भी कुछ 

नही मालूम कर सकते थे । आज ससार मे रस और अमरीका सबसे बलवान 
और घतवान देश है । लेकिन अमरीका के बारे मे कोई 


पौते पाँच सी बरस पहले 
तक हम बुछ नही जानते थे। हमे यह तक पता ने था कि अमरीका भी कोई 
देश है। परतु मनुष्य जितना जानता है उतने से ही सतुष्ट नहीं रहता। 
वह वरावर सोचता रहता है और बबिक से अधिक जानने का यत्त करता 
रहता हैं। इस यल में वह कभी कमी अपनी जान भी 


जोखिम मे डाल देता है। 
(७४) 


ज्ञात: सरल 


ऐसे हो जान पर खेलकर ज्ञान प्राप्त करनेवालो मे एक 'क्रिस्टोफ़र 
कोछुम्बस भी था। एक दित जीवन की बाजी छगाकर वह दुनिया के 
अनजाने देशों की खोज में निकठ पडा। समुद्धरों की छाती पर, 
तूफानी लहरों के बीच, अपने छोटे से जहाजी वेड़े को खेते हुए उसने 
अमरीका का पता छगाया, जिसको नई दुनिया' भी कहते है। 


कोलम्बत का जन्म सन्‌ १३५१ में इटली 
देश के एक जुलाहे के घर हुआ था। इटली 
के उत्तर में समुन्दर के पच्छिमी तट पर जेनेवा' 
ताम का एक प्रसिद्ध भहर हें। कोलम्वंस के 
पिता वहीं के निवा्ी थे। वे ऊते का व्यापार 
ग्रौर उसकी कताई बुनाई का काम करते थे। 
वाइस बरस की उमर तक कोलम्बस अपने पिता 
के साथ रहकर उनके काम में हाथ बटाता रहा । 
वह ने कभी स्कूछ में भरती हो सका श्रोर न 
उसे पढ़ने लिखने का ही कोई अवसर मिला । पिता 
के साथ अक्सर उसे डोगियों में समुख्दर की यात्रा 
करना पडती थी। इसी ।सलसिले मे वह एक बार 
पिता के साथ डोगियो में उत्तरी अफरीका तक हो 
भआया। धीरे धीरे उसमे दूर दूर की समू दरी यात्रा 
करने की इच्छा वढ़ती गई। वह साहसी और 
शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका कद ऊँचा, 
झरीर गठा हुआ और रग खूब गोरा था। 





साहसो कोलम्बत 
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जब कोलस्बस २५ वरस का हुआ तो उसे पुर्तगाछ की श्रोर 
जानेवाले एक जहाज में नौकरी मिल गई। उन दिनो भूमध्य सागर 
में बात्रा करना बडा खतरनाक समझा जाता था, क्योकि आसपास के 
अनेक छोटे बडे देश आपस में लड रहे थे और वे एक दूसरे के जहाजो को 
डुवा देते थे। इसलिए कोलम्बस का जहाज ज्यो ही पुर्तगाल के दविखिनी 
तट पर पहुँचा त्यो ही उस पर हमछा हुआ। उसका जहाज डुबा दिया 


. गया। कितु कोलम्बस साहसी और चुस्त था। वह तैरता हुआ किनारे 


पहुँच गया और 'वहाँ से पृर्तगाल की राजधानी लिस्वन की भ्रोर चल पड़ा । 


१५, | छिस्वन' पहुँचने के बाद कोलुम्बस के जीवन में एक नया मोड़ 
!' (+ज्ीबा। उन दिनों पृत॑गाछ की सरकार ऐसे नौजवानों को मदद दे रही थी 
3 णो गा देशों की लोज में समुन्दर की यात्रा के सकट झेलने को तैयार 


न] ने इस अवसर से लाभ उठाने का निश्चय किया। 
पर. जब: उसे भालूम हुआ कि इस काम के लिए भी पढ़े लिखे और 


४, ० भूगोल 'जामनेव्राके नौजवानों को ही सहायता दी जाती है तो उसे बड़ा 
; ईख हुआ। ,फिर भी वह हिम्मत न हरा। २८ बरस की उमर हो 


आने पर भी उसने नए सिरे से पढ़ता लिखना शुरू किया। उससे 
में भूगोल आदि विषयो का ज्ञान भ्राप्त करने के अलावा 
जहाजरानी! की करा और स्पेनी और पतंगाली भाषाएँ भी अच्छी तरह 


. सीखली। . | 


है उन्ही “दिनो कोलम्वस का विवाह हुआ। उसकी स्त्री एक 
बड़े जहाज़ के कप्तान की वेटी थी। उस कप्तान का बड़े बड़े लोगो से 
मेल जोल़ था।। कोहुम्व्स ने भी कप्तान द्वारा बड़े बड़े लोगो के 
है ६ ! $ । 
(७६) , 
जात सरोवर 
0 


साथ अपनी जान पहचान बढाई। उसे जल्दी ही पुतंगाछ के बादशाह 
के निजी जहाज में एक अच्छी नौकरी मिल, गई । उस जहांज को लेकर. 
वह एक वार अफरीका के गोल्ड कोस्ट' तके गया.। -अफ़रीका की. इस 
यात्रा से उसकी जानकारी और हिम्मत काफी बढ गईं। 

उन दिनो यूरोप के छोग एशियाई देशो से व्यापार करने औ्रौर 
वहाँ अपनी बस्तियाँ बसाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उस समय 
तक युरोप से एशिया जाने के लिए पूरब की ओर से सुश्की का ही 
रास्ता था। वह रास्ता कठिनाइयों से भरा था। इसलिए युरोप के 
सभी देश किसी तए भर भासान रास्ते की खोज में थे । 

उस समय तक यह बात मालठ्म हो चुकी थी कि पृथ्वी गोल है। 
कितु उस जानकारी का लाभ सबसे पहले कोलम्बस ने ही उठाया । दूसरे 
यात्रियों के लेख पढ़कर वह जान चुका था कि चीन और जापान एशिया 
के पूरवी भाग मे है। इसलिए उसने सोचा कि यदि पृथ्वी गो है तो 
एशिया की पूरबी सीमा गुरोप की पच्छिमी सीमा से मि्ली होनी चाहिए, 
और यदि ऐसा हैं तो चीन जापान पहुँचने के लिए पच्छिम की प्रोर 
से ही यात्रा शुरू करती चाहिए | 

कोलम्बस के मन में यह विचार पका हो गया। पर इस 
तरह की हम्बी यात्रा के लिए धन, आदमी और जहाज जहूरी थे। 
इसलिए उसने सन्‌ १४८४ ई० में पुतंगाल के राजा के सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि यदि उसे जहाज, आदमी और धन की सहायता दी जाए तो 
बहू एशिया पहुँचने का एक तया भ्रौर सहज रास्ता ढूंढ निकालेगा। 
कितु्‌ पूतंगाढ़ की सरकार ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। 


/ हे है | 





साथियों में उसकी बात गाव छी। उन ठोछा सा बेदा भागे 
बहता गया। संयोग की बात कि ठीक तीन दिल बाद, ॥२ बनबर 
१४९२ ई० की, कोछबस का एव गांधी सूती से चीस गण, “जमीन ! 
जमीन | वहू देखो | जमीन साफ किलाई 

जमीन मिल गई। जहाजों ते छंगर ाल दिए। ग्रोलाबन ते 
समझो कि वह भारत पहुँच गया। पर असल में कह आगरीया के 
समुन्दर तट का एक टायू था। 

कोलम्बस ने टापू को आवाद पाया। पुछ लोग जहाज गे 
किनारे लगते ही उसके पाम आ गा।। वे छोग ठंगभग न्गे थे श्रोर 
उनका रण बहुत काला नहीं था। पर उनसे बाल घोड़े के बाल 7] 
तरह खडे, काछे भौर कहे थे। कोठावस नें उसे थीम की गोलियाँ 
प्रौर छाछ टोपियाँ दी। वे छोग बढ़े खुण हुए और कोलम्बस के मित्र 
बन गए। वे बदले मे कोलम्बस के लिए तोते, जगली बतख, तागे वे 
रूच्छे और दूसरी चीजे हे आए। वे उस टापू को 'गुताहनी' कहते थे । 

कोहम्बस ने लिखा है, "पहले टापू में पहुँचकर मेने वहाँ के कुछ 
निवासियों को पकड लिया ताकि वे हमारी कुछ बाते समझ ले भ्रौर हमे जरूरी 
जानकारी करा दें। हुआ भी ऐसा हो। कुछ बोली भ्ोर कुछ इशारों के जरिए 
जल्दी ही वे हमारे भर हम उनके भावों को समझने छगे। उन्होंने हमारी वड़ी 
मदद की । जहाँ जहाँ हम छोग जाते, वें पहले ही घर घर मे यह घोषणा कर 
आते थे कि “आश्ो ग्रौर आकर स्व के 
छोगो को देखो । वे सभी हमारे लिए खाने गो होर जप के बिका 
पीने की चीजे लाते और प्रेम से हमे देते ।/ 


4 





ई दे की के 


(4०) 


घ््क््च्स 





उस टापू के विवार्ियों ने कोलम्बस को दूसरे टापन्नों के पते और 
उन तक पहुँचने के अच्छे रास्ते बताए । कोहम्बस की तरह वे लोग भी अच्छे 
ताविक थे। फिर कोलम्बस उस टापू से दूसरे कई ठाएओओ में गया। 

कोहम्बस अमरीका से बहुत सा सोना, अपने साथ लेकर स्पेन लौटा। 
सम्राट फडिनेंड श्रौर महारानी इंसाबेछा ते उसका धूमधाम से स्वागत 
किया। कोलम्बस जब दरवार में आया तो उन्होने उसको शाही सम्मान दिया। 


सेन के शाही दरबार में कोलम्बस का स्वागत 





है 


गस्मा झा का फर्म रेगा में एुष द बेर 

पाले 7 था भीा। हर लिया शाम 

शमोदन ना और गाता सो गा भोगा। अंटादम 

राजा थे और उसनागे शाम गेगाड की लेख गे भा । 
कविल्बस्स उसी रायमानी भी । 

बढ़ के बसपन का नाम मिठाथे वा । से अपने 

+. माप के रहलीसे हद मे । एमखिए उनगा ठालने 





।. पालन बहुत लाए णार से हआ। कितु मिद्ाे की 


>धहे जटजबी ओम 


/0 7४ “5 वचानमेंहोंसब गौर बिलास में कोर रुनि दे थी। से 
बरावर एकात में वेठकर कुछ सोत्रा करते थे। महाराज गयोदन गजफमार का 
यह हाल देखकर चितित रहते थे। वे राजगुमार की उदामौनता दर करने मे: 
लिए अधिक से अधिक आमोद प्रमोद के साधन जुटाते रहते थे। इसीलिए उनका 
विवाह भी छोटी उमर मे ही कर दिया गया। सिद्धार्थ की पत्ती का नाम यमोधरा 
था। विवाह के वाद उनके एक पत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल पखा गया । 


(८२) 


ह्ज्क््ड 





हि जिलों ज 0 
भी राजकुमार का मन बहुत 
दिनों तक न रम सका। उतका 
मन वैभव और विछास से ब्रौर ( 
भी ऊद गया। वे सोचने छगे, 
यदि ससार में गरीबी, बीमारी 
ग्रौर मौत के नियम अटल हूं 
तो ऐसे ससार से मोह बेकार 
है, और उन्हें मिटाने के लिए 
संसार के सुख का मोह छोड- हट 
कर कोई रास्ता ढूंढना होगा। राजकुमार सिद्धार्य एक रोगी भिज्वारी को देख रहे है । 

कितु वें एक दम कुछ ते नहीं कर पाते थे। एक ओर ससार की 
दुखद घटनाएँ उन्हें सुख और विलास से दूर खीचती थी, तो दूसरी ओर 
महाराजा बुद्धोदन इस वात का भर सक प्रवध करते रहते थे कि सिद्धार्थ को 
मनुष्य जीवन के किसी भी दुंख की झलक न मिलने पाएं। पर मह॒लो 
की दीवारे सिद्धाथ को कव तक रोके रह सकती थी ? एक दिन 
राजकुमार ने एक बढ़े मनृप्य के जजर शरीर को देखा, जिसके श्रग 
विल्कुल वेकार हो चुके थे। इसी प्रकार एक दिन उन्होने दर्द से 
कराहते हुए एक रोगी को देखा। फिर कुछ दित बाद उत्होने 
एक मुर्दा देखा। उन दृश्यों को देखकर राजकुमार के हृदय को और भी 
धक्का लगा। जीवन श्रौर जगत की सारी चमक दमक उन्हे झृठी और 
फीकी लगने लगी । यह वुढापा क्यो, रोग क्यो, मौत क्यो ? ये प्रइन उनके 
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छिद्ह्दछ 


मन को मवसे छगे। वैराग्य को भावना 
न्‍् बढती गई। अत में एक रात घर और 


£6 ! बाहर निकल पे) उसे समय ने उत्ें 

|... य्णोधराका प्रेग रोफ़ सका, ने राहुल की 
ममता और ने गजमहल के राग रग 

सत्य भर गाति की खोज मे गिद्धार्थ कई 

बरस तक जगलों और पहाड़ों में घूमते रहें । 
उन्होने घोर तपस्या की, घरीर को बहत कप्ट 
हिए, किनु जाति ने मिली | अंत में कहा जाता 
हे कि विहार के गया नामक नगर के पास उन्हे 
एक पेड के नीचे जीवन की सचाई का वोध' 
हुआ। तभी से वे वृद्ध कहलाने छगे। वुद्ध' का अर्थ हैं सत्व का 
ज,न रखनेवाला। 
.. महात्मा वुद्द के जमाने में छोग धर्म ोषियृप्के वीधे छा यो बोष हुआ 
के सच्चे रूप को भूलकर लकीर के फकीर 
बन गए थे। पाखड, ढकोसलेवाजी और 
छेछ कंपट का दौर दौरा धा। सच्ची 
शाति के छिए छोग़ो की आत्मा तड़प 
रही थी। महात्मा बुद्ध ने उन्हें मानवता का 


देश दिया और जनता ने उन्हे सिर आँखों प्र 
बैठाया । 























क रात वे महल से बाहर तिकल पढ़े।' 





























भहात्मा बुद्ध ने जात पाँत और छुआछूत को ग़लत बताया । उन्होने 
जीवन के सुधार और सदाचार;पर जोर दिया। उन्होंने खुले आम एलान 
कर दिया कि कोई भी धर्म-प्ंथ भूल से खाली नही हो सकता, भर न कोई 
पोथी ऐसी है जिसमे भ्रतिम सत्य छिख दिया गया हो। उन्होने बताया कि 
काम, क्रोध, मद और लोभ ही सव दुखो की जड़ है। दुखों से छुटकारा 
पाने के छिए उन्होने आचरण के आठ सिद्धात बताए। वे सिद्धात ये है - 

(१) सम्यक्‌ सकलप, यानी ठीक ठीक निश्चय करना, (२) सम्यक्‌ 
वचन, यानी सच वोलना, (३) सम्यक्‌ आचरण, याती सचाई का व्यवहार 
करना; (४) सम्यक्‌ प्रयत्न, यानी ईमानदारी की रोज़ी कमाना, (५) 
सम्यक्‌ कर्म, यानी अच्छे काम करना, (६) सम्यक्‌ विचार, यानी विचार 
पवित्र रखना, (७) सम्यक्‌ ध्यान, थानी सचाई में ध्यान लगाना; श्रौर 
(८) सम्यक्‌ दृष्टि, यानी चीजों को ठीक ठीक देखना। 

महात्मा बुद्ध के ये सिद्धांत अष्ट मार्ग' कहलाते हे। उनके उपदेश्ों का 
निचोड़ यह है कि सचाई और सदाचार के रास्ते पर चलकर ही मनुष्य दुखो 
से भुक्त हो सकता है और प्राणिमात्र की पहली बार सारनाथ में उपदेश देते हुए दुद् 
सेवा ही सबसे बडा धर्म है । पल (हि 

है जीवन की सचाई का बोध हो जावे 

पर उन्होने अपने बोध' से, अपने ज्ञान से, 
मनुष्य मात्र का भला करने के लिए जगह 
जगह घूमकर अपने विचारों का प्रचार 
करना शुरू किया | उनका पहला उपदेश 
बनारस के पास इसीपत्तन' या ऋषिपततन' 






व्यय इन 





(०५) हे वध ट्र 
कट खिडा 





में हुआं। आजकल 
उस रथान को 
सारनाथ' बढ़ते है। 
उसके बाद उन्होंने 


कौगल, विदर्भ और 








्क गजगृह के राज्यों 

* में भ्रमण किया। 

४ मी) | (, हक |! धीरे धीरे उनके 
जगत... हे >> 3 

* तरह तरह के प्रलोभतों से बुद्ध फो टिगाने को फोशिश फा जी. का असर 

अजन्ता को गुफाओ में बना एफ प्रसिद्ध चित्र होते लगा। लोग 


जल्द ही हजारो छाख्रो की संख्या में उनके शिष्य बन गए और पाखंड का 
किहः तेजी से ढहुने टगा। पर धर्म के नाम पर पाखड फरैछावर आम 
लोगो के दिमाग पर हुकूमत करनेवाले अपना किला नप्ट होते हुए कैसे 
देख सकते थे। उन्होने महात्मा बुद्ध को तरह तरह के प्रतोभनों में फेंसाकर 
उन्हें सत्र की राह से डिगाने की कोशिश की । परतु महात्मा बुद्ध का बत 
भंग ते हो सका । 

उस समय बडे वड़े धर्मस्थानों और मदिरो में पशु वलि की होड चल 
रही थी। दुराचार का बाजार गरम था। पुराना वैदिक धर्म अपने ऊँचे 
भादशों से गिर चुका था। पुरोहितशाही ने तरह तरह के पूजा पाठ और 
पासड फैला रखे थे। जात पाँत का वधन करोड़ों छोगों के लिए गुलामी 
की जजीर बन गया था। मत्र तत्र और जादू टोना आदि अधविद्वास 
फैले हुए थे, और पुरोहित छोग दिखावटी कामो के सहारे जनता के 
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घ्फ्ह्डा 


दिसागों पर शासन कार रहे थे। वे मनृष्य को कल्याण का ररता बताने 
के बदले अपने लिए धन और गपित हासिल करने में ही छगे रहते थे । इन 
सारी बातों से आम छोग ऊब गए थे । एरालिए महात्मा बुद्ध ने जब इन 
छातों के सिलाफ़ भावाज उठाई तो जनता ने उसका उत्साह से स्वागत किया । 
महात्मा बद्ध के उपदेशों के छोकप्रिय्र होने का एक कारण और भी था। 
बह बह कि उन्होंने जनता की भाषा गे उपदेश देना शुरू किया | यह एक 
कानिकारी कदम था, जिसका आम ठोगों पर गहरा असर पडा । उससे पहले 
धार्मिक उपदेश केवल सरफृत्त में दिए जाते थे, जिसे ऊँचे घरानो के छोग ही 
समथ सकने थे. नथोकि छोटी जाति के छोगो के लिए सस्कृत पढ़ना मना था | 
उनका भेद सास पढ़ना तो अपराध माना जाता था । 
महात्मा वृद्ध ने अपने विचारों के प्रचार के छिए अपने ६० शिष्यों को 
देश के कोने कोने में भेजा । राजा, प्रजा, अमीर, गरीब सभी ने उनका 
स्वागत किया । कौमाम्ब्री के राजा उदयन और मगध के राजा विम्बसार 
ने भी उनके उपदेश सुने श्रीर उनका बहुत सम्मान किया। कौशाम्वी आज के 
इलाहाबाद के नजदीक था और मगध पटना के । कहा जाता हैं कि महात्मा 
बुद्ध अपने जन्मस्थान कपिलवस्तु भी गए और वहाँ जाकर उन्होने अपने 
पिता, पत्नी और पुत्र को भी वीद्ध धर्म की दीक्षा दी । 
महात्मा बुद्ध ने अंग अलग आत्मा को न मानकर एक विश्वात्मा 
को ही माना । इसलछिए उन्होने जप तय को व्यर्थ वताया, और कहा कि 
व्रत उपवास आदि में भरीर को नष्ट न करके उसे मनृष्य जाति की लक श्र 
कल्याण के लिए स्वस्थ रखना जरूरी हैं। महात्मा वृद्ध की महानता इस ब मे 
थी कि उन्होंने पूजा पाठ को धर्म का ढकोसला बताया और छोक कल्यरश“को 
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छिद्य्कच्या 


सच्चा धर्म ! उद्दोनें थर्गे को ठावतियत शीत को साधन ने मागदर सम्राज 
के कल्याण वा सावन माना सौर सर्म के बादरी शिया णा किशेत करते हाए 
कहा कि थच्छा झाचरण हो सर्या पम $ । 


महात्मा बद्ध ने ८६ बरस तक अपर विदाश था प्रनार जिया भौर 
उनके जीवन में हो लगभग सार उसर भारत में श्ोट पर्म फेल गया । 
अपने जीवन का अतिम सेमब गठ्ालगा बंद ने गणी सेगर मे व्रित्ताया | 
कृशी नगर को अब 'कसेबा कहते है, जो गरीश्यपुर जिसे में एक 


कस्वा है। वहीं पावा' 
त्ाम के एक गाँव में 
उन्होने निर्वाण प्राप्त 
किया। 

उनकी मृत्यु के बाद 
दो तीन सौ वरस के भीतर 
ही बौद्ध धर्म श्रील़का, 
बरमा, चीन, जापान, 
और मध्य एशिया के 
बहुत से देशों में फ्रैल 
गया। आज भी दुनिया 
में वौद्धों की सख्या 
इंसाइयो को छोड़कर 
सब धर्मवालो से अधिक 
है। 
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ध्प्ड्च्य्य 


परछापज्ञा रे भगाययदर में राधे शद् ऐै निर्षाण को एृह गति 





संसार के महापुरुष 
(१) 
महात्या इसा 
्ज 


ज॑ दुनिया में ईसाई धर्म के माननेवालो की सख्या सबसे अधिक 

है। उस धर्म की नीव रखनेवाले महात्मा ईसा थे। उनके ही 
नाम पर ईसवी सन्‌ का चलछन हुआ, जो आज लगभग सारी दनिया 
में प्रचलित हैं। ईसवी सन्‌ का प्रारम्भ महात्मा ईसा के जन्म 
दिन से माना जाता है। पर भजे की बात यह हैँ कि महात्मा ईसा 
के जन्म दिन के बारे में कोई एक राय नही है। उनके जन्म का दिल 
हो नहीं, महीना और साछ भी ठीक ठीक नहीं मालूम है। आम तौर 
से लोग यह मानते हें कि उनका जन्म बडे दिन, थानी २५ दिसम्बर को 
हुआ था। कितु ईसाई धर्म के पडितो का; यह कहना है कि एक रोमन 
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ध्य्छ्ध्य्य 


सन्‍्यासी की गलत गिनती के आवार पर ऐप मान लिया गया ह्‌। 
अभी हाल में वृष खोज करनेवाो ने बताया है कि महात्मा जैसा का 
जन्म ईसवी सम्‌ से छे सा पहले अगस्त के महीने में हुआ था । हि 
ओ्रौर ईसाई विद्वान अप्रैल या मई को उनके जन्म का महीता बताते है । 
ईसाई सत मेथ्यू आदि ने महात्मा ईसा के जीवन के जो हाचात 
लिखे है, उनमें महात्मा ईसा के जब्म के बारे मे एक ऐसी बात बताई 
गई है, जो द्ृण्ण जी के जन्म की कथा से मिलती जुलती है। उतके 
अनुसार यहूदियों की बाइबिछ में बहू भविष्यवाणी लिखी थीं कि अमुक 
समय पर मसीह यानी ईज्वर का संदेश छानेवाला' पेंदा होगा, 
और वह आम छोगों के लिए 'स्र्ग के राज्य' का दरवाजा खोल देगा। 
इस भविष्यवाणी भे मसीह के पैदा होते की तारीख भी बताई गई थी। 
इस पर यहुदी राजा हिरोद वहुत परेशान हुआ । वह वहुत ही अत्याचारी 
था। उसने हुक्म दिया कि मसीह के पैदा होते की तारीख के आस पास 
के दो वर मे पैदा होनेवाले सभी बच्चे भार डाले जाये। पर उस हुवम के 
ब्रावजूद महात्मा ईसा किसी प्रकार वच गए। 
उन दिनों आज के इजराइल प्रौर उसके आस 
पास के इल्ा को को यहुदिया कहते थे। बह यहुदियों 
का देश था। यहुदी अपने देश को 'पवित्र भूमि 
भातते थे। महात्मा ईसा के ज्म के समय 
यहुदिया पर रोमवालो का अधिकार था । उन्होने 
यहूदियों को दबाना भुरू किया। यहुदी छोग 
बडे कटूर थे और उन्हें अपने धर्म का बडा 
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ज्ञान सरोवर 





अभिमान था। ज्यों ज्यों रोमन उनको दवाते गए त्यों त्यों रोमनों 
के खिलाफ उनकी घृणा बढती गई । नतीजा यह हुआ कि रोम के नए 
राजाझ्रो को अपनी नीति बदलूता पडी। उन्होंने कुछ अधिकार देकर 
यहूदियों में फूट डाल दी। अब यहूदी धर्म में दो दल हो गए। एक 
फ़रीसी और दूसरा सदूकी । फरीसी लोग धर्म के बाहरी आडम्बर शरर 
रीति रिवाज पर अधिक जोर देते थे। वे रोम के नए राजाश्रो को 
विधर्मी समझते थे और उनके रीति रिवाजों श्ौर विचारों से धृणा करते 
थे। उस घृणा ने उन्हें घमडी बना दिया था। वें हमेशा इस चिता में 
उलझे रहते थे कि नास्तिक रोमन राजाशो की छूत से लोगों को किस प्रकार 
बचाया जाए । इसके लिए उन्होने अजीब अजीब कानून बनाए। साथ ही उन्होंने 
धर्म के नाम पर कुलीन और आम लोगो के बीच ऊँच नीच का भेद बढ़ा दिया 
और गरीबो पर तरह तरह के धार्मिक टैक्स भी लगाए। इस तरह आम जनता 
दो चक्की के पाटो मे पिसने छगी। एक तरफ  डेहडन (जर्मनी) के 'रायक गैलरी ऑफ ५ 
विदेशियों की गुलामी से पैदा हुई तवाही और. प्रति हित कि राज न 
“दूसरी तरफ अपने ही धर्म के गुरुओ द्वारा ऊच चित्रकार ने बनाया था। 
तीच के भेद भाव शौर टैक्सो की मार । 
ठीक उसी समय महात्मा ईसा का 
जन्म' वेथलहम” नामक एक छोटे से गॉव 
में हुआ। महात्मा ईसा के बचपन का नाम 
यीशू था। वे भी यहुदी जाति के थे। उनकी 
माता का नाम मरियम था। वे बहुत ही 
ग़रीब घर मे पैदा हुए थे और बचपन में ही 


(९१) 





लोग उन्हें नोच और अछूत समझकर दुतकारा करते थे। महात्मा 
इंसा ने उन्हें गले लगाया। वे अपना ज्यादातर समय गरीबों की 
सेवा में बिताने छडगे। इसलिए उनके उपदेशो को सुनने के लिए छोगो 
की भीड उमड पड़ती थी। शीक्ष ही वे सच्चे अर्थ मे जनता के नेता वन गए । 

इसी बीच महात्मा ईसा के जीवन में एक खास घटना हुई। 
एक दिन यहुब्ना से उनकी भेट हुई। यहुच्चा एक यहुदी साधु थे जो 
जोडंन नदी के किनारे रहते थे। वे रोमन साम्राज्य के श्रत श्रौर 
'इंड्बर के राज्य' की स्थापना के सपने देखा करते थे। छोग दूर दूर 
से उनके दर्शत करने और उपदेश सुनने आया करते थे। वे उन्हे अपना 
विप्य बनाते थे, और जोर्डन नदी के जल से बपतिस्मा (दीक्षा) दिया 
करते थे। महात्मा ईसा की भाँति यहुन्ना भी अमीरो, पृजारियो और 
कुलीन यहूदियों के झूठे घमड श्रौर भत्याचारों के ख़िलाफ थे। 

महात्मा इंसा अपने भवतो के साथ यहुन्ना से मिलने गए । दोनो लगभग 
एक ही उत्र के थे | दोनों के विचार भी एक जैसे 
थे। दोनो ने एक दूसरे का आदर किया। महात्मा. हल, जिन्‍्हें 'नान दि वंपिस्ट' कहते है। 
ईसा कुछ समय तक वही रहे। उन्तमे भाषण या । 7] 
उपदेश देने की योग्यता वही पेदा हुईं। वपतिस्मा 
का रिवाज काफी फैल चुका था। इसलिए 
महात्मा ईसाने भी उसे अपना लिया। यहुन्ना से 
उस समय के अधिकारी बहुत नाराज थे, क्योंकि 
यहुन्ना उनकी कड़ी आलोचना किया करते थे 
एक वार अधिकारियों ने उन्हें पतरचेशे नाम के 8 | 208 
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किले मे कैद कर व्या । ग्ह्त्ना के बैद होने के वाद गद्ात्मा सा जोन नदी 
और मृत सागर के पास के उछाकों में उपेग गले से । उम्होंने उसी जमाने में 
एक वार यहुदिया के रेगिस्तान में ४५ दिन तक बढ़ोर संमरण की । वह 
के लोगो का विश्वास था कि रेगिस्तान में भूत प्रेत झते 7 । एगलिए महात्मा 
ईसा के सही सलामत छोट आने पर बड़ों सवसनी फरैलों। उसके 
लौटने पर लोगो की श्रद्धा उन पर दूनी हो गई। 

महात्मा इसा वहाँ से गेलिी नामक इंठाके में हौद आएं। 
अब उनका व्यक्तित्व खूब निखर चुका था। उनके विचार पक हों 
चुके थे। बे पूरे विश्वास के साथ उपदेश देते थे। बहुद्ियों के धर्म में 
स्वग के राज्य की कल्पना पहले से ही मौजूद थी। महात्मा “सा 
ने उस कल्पता को खाली कल्पना भर नहीं रहने दिया। उस्होंने 
धरती पर ही उस कत्पना को सच कर दिखाने का गस्ता बताया । 
उन्होने कहा कि स्वर्ग का राज्य' भनृष्य की पहुँच के भीतर है और 
वह धरती पर ही कायम होगा। उन्होंने एठान किय्रा कि “अभी 
ससार में शैतान और पाप का राज्य है। इसीलिए साधृझ्रो और सज्जनों 
को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पादरी या पुरोहित जो बहते है 
उस पर वे स्वयं अमल तहीं करते। इसीलिए समाज भगवान और 
उनके भवतों का शत्रु हो गया है। कितु अब पाप का घड़ा भर चका 
है। वह फूट कर ही रहेगा। तभी धरती पर स्वर्ग का राज्य' कायम होगा !! 

महात्मा ईसा के उपदेश बहुत प्रभावशाही और हृदय को 
छूमेवाले होते थे। छोटी छोटी बातो और कथा कहानियों के जरिए 
वे बड़ी से वड़ी और गम्भीर बात आसानी से समझा दिया करते थे। 





भहात्मा ईसा के समय में यहूदिया के ऊपर रोमन सम्राट सीजर 
शासन करता था। छोग सीजर के नाम से कॉपते थे। उसके 
सामने धर्म और भगवान की भी कोई हस्ती न थी। महात्मा ईसा 
ते छोगों को समझाना चाहा कि सीजर प्रजा की सांसारिक धन-सपत्ति 
का दावेदार हो सकता है, पर वह जनता की भक्ति, प्रेम भौर विश्वास 
नहीं पा सकता। महात्मा ईसा ने इस बात को एक छोटे से वाक्य में 
बड़ी खूबी से कहा हैं। उन्होंने कहा, 'सीजर का पावता सीजर को 
दो और ईश्वर का पावना ईइवर को ।” भहात्मा ईसा का विश्वास 
था कि अत्याचार के दौर में भी आजादी के साथ धार्मिक जीवन बिताया 
जा सकता है। 

उन्होने अपने दिष्यो को त्याग की शिक्षा दी और कहा, 
"मेरे साथ चलने या कही अकेले जाने में भी अपने साथ कुछ न रखो। 
ते पैसा, तने खाना, न कपड़ा, ते कोई और सामान ।” उन्होंने अपने 
शिष्यो को अत्याचारी शासन से असहयोग का मत्र भी दिया। उन्होंने 
कहा, “जब तुम्हें कैद किया जाए या तुम्हारे ऊपर मुकदमा चले तो 
कोई पैरवी न' करो, यदि तुम्हारे शरीर को कष्ट भी मिले तो भय न 
करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अमर हैँ।” उन्होने सत्य के लिए आग्रह 
पर जोर दिया और कहा, “सत्य के लिए माता, पिता, स्त्री, बच्चे, 
भाई, बहिन सबको छोड दो। जो सत्य के लिए सर्वस्व नही त्याग 
सकता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता।” 

शुरू में महात्मा ईसा के उपदेशों का कोई खास विरोध नहीं 
हुआ। कितु एक बार किसी ने यह ख़बर फैला दी कि यहुत्चा ही 
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महात्मा इसा क॑ छुपे मे पैदा दु7 है। एस रायर से झरना हे फरीशी 
विरोधियों के कान खड़े हो गा और परीसी लोग महा सा सगी के 
दुह्मत हो गए। प्तीपस उनका सेतो आो। उगी गे छऋुल्ता को ईद 
किया था। महात्मा ईसा को थार दार मयावा बगों हि आपस 
प्रोर फरीसी उनके खत के णासे है और परक्र मार ाह्ने वी फिए 
में है। कितु महात्मा इंगा ने ततिक भी परवाह ने की। हक साई 
जब महात्मा ईसा गछिली से यरहुढ्वितर जाने गे नो उसे साकियों ने 
उन्हें रोका। पर महात्मा सा जानते ही ने थे कि पर किम लोग हा 
नाम हैं। वे अपने निम्बय पर दढ़ रहे। यहुदिया की प्र मात्रा 
ही उनकी मौत का कारण वन गई। 
यहुंदिया पहुँचने पर महात्मा उंसा को भशनक विरोध झा सामना 
करता पडा। वहाँ के लोगो पर अपती तातों झा प्रभाव होता ने देस 
* उन्हें बहुत दुख हुआ। 
फरीसी छोगो ने अधिकारियों को ईसा के ब्रिमठ्ध भरयाता 
शुरू किया। एक बार उन्होने महात्मा ईना पर पत्थर भी बर्गाश । 
उनके प्राण लेबे पर उतारू हो गए । अब में उन्होंने एक सभा की, 
और उस सभा में यह निर्णय क्रिया कि महात्मा बसा और यहुदी धर्म 
के लोग एक साथ नहीं रह सकते, और यहूदी धर्म की रक्षा के 
लिए महात्मा ईसा का बलिदान आवश्यक है। उस सभा के 
के पवित्र तीर्थ जेह्सलम के प्रधान पुरोहित 'काइआफ़ा' ने 
को कैद करने का हुक्म दे दिया। पर उस समय महात्मा ईसा पकड़े 
न॑ जा सके, क्योंकि वे एफरेन तामक शहर की ओर चले गए थे । 


बाद बहुद्दियों 
महात्मा इंसा 





कुछ समय बाद महात्मा ईसा एक 
उत्सव में भाग लेने के लिए जेहसलम 
आए। वहाँ गैलिली के जो निवासी रहते 
थे, उन्होंने उनका शानदार स्वागत किया । 
उन छोगों ने एक बड़े जूस के साथ 
महात्मा ईसा की सवारी निकाली और 
सड़को १२ कीमती कपड़े बिछाकर उनका 
सम्मान किया। अनेक लोगो ने उन्हे यहुदिया 
का राजा कहकर भी पुकारा। अमीर और 
कुलीन यहुदियों को ईसा का वह स्वागत 
अच्छा न लगा। उन्होंने महात्मा ईसा का 
अंत कर देने की ठान ली। बड़े पुरोहित :/;:./ ४५ 
काइआफा' के घर फिर सभा हुई और यह ते. >ल्ूथ" “ 
हुआ कि महात्मा ईसा को पकड़ लिया 
जाए। 

एक रात को महात्मा ईसा अपने शिष्यों के साथ खाना खाने वंठे। 
वे सदा की भाति जात थे। पर वह अखड शाति उनकी उदासी को ने 
छिपा सकी । उन्होंने अपने साथियों की आँखों में देखते हुए कहा, “भाज जो 
मेरे साथ खाना खा रहे है, उन्ही में से एक मेरे साथ विद्वासघात करेगा ।” 

सुनकर सभी सन्न रह गए। साथियों ने समझा कि महात्मा 
ईसा को गिरफ्तार होनें का डर था। उन्होने मिलकर एक भजन 
गाया और वे महात्मा ईसा के पीछे पीछे जैतून की पहाड़ी! की ओर चले 





जरूसलम में ईसा का स्वागत 
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गए। चलते चलते वे एक बाग 
चिताओ से चूर थे। महात्मा ईसा 
में भगवान की प्रार्थता करूँगा | 

उन्होने प्रार्थना करने के वाद देखा कि उनके साथी सी गाए थे। 
महात्मा ईसा ने दूसरी वार प्रार्थनी की श्रौर उतके साथी सोते रहे । 
तब उन्होंने कहा, “अच्छा सोग्नो और आराम करो ।” 

पर वाक्य पूरा भी न हो पाया था कि उन्होने दूर से चमवती हुई 
एक रोशनी देखी, भ्रौर कुछ लोगो के फुसफुसाने की आवाज भी सुनी । 

वे बोल उठे, “बस हो चुका । काल आ पहुँचा है। देखो ! आव्मी 
की औलाद को पापियों के चंगुल में धोखे से फेसाया जा रहा है। उठो, 

« अब चले। यह लो, मेरे साथ विश्वासघात करनेवाला वह रहा ।” महात्मा 

इसा के साथी चकित होकर झटपंट उठ बैठे । उस बाग के धैवलके मे उन्हे 
एक साथी का चेहरा दिखाई दिया। वह साथी जुदा था। 

आधी रात का समय था। वाग मे अ्रधेरा छाया हुआ था। महात्मा ईसा 
उठकर खडे हो गए भर होनी की प्रतीक्षा करने छूगे। मोची समझी योजना के 
अनुसार जुडा आगे वढा, और उसने "स्वामी। स्वामी। ” की गहार मचातें हर 
आगे वढ़कर महात्मा ईसा को चूम लिया। पलक मारते ही दुष्मनो 
ने महात्मा ईसा को घेर लिया। पीटर 
नाम के शिष्य ने तुरत तरूवार निकाल कर 
दुष्मनो पर हमला किया | दुष्मनो मे से एक का 
कान कट गया। पर महात्मा ईसा ने अपने 
शिक्ष को रोक दिया श्रौर कहा कि “तलवार : 


पहुँचे। सभी अकान और 
कहा, “तुम छोग यही बैठ जागो, 


ड् 


मे 
ने 


जुदा महात्मा ईसा को चूम रहा ६। 


किक 
४» १ ५७ 





के अलग अछग भागों में फल जाते हैँ । उनमें से अधिकतर पानी बनकर 
बरस जाते हे, और कुछ ग्लोले बनकर गिर पड़ते हें। श्रोले भी अन्त 
में पानी बन जाते हें। उस तमाम पानी का कुंछ हिस्सा धरती सोख 
- छेती है श्रौर कुछ फिर भाष बनकर हवा में मिल्ल जाता हे। लेकिन 
उसका अधिकतर हिस्सा उस तरफ बह निकलता हे जिस तरफ जमीन 
नीची होती है भ्रौर वह नदी नाछों मे बहता हुआ फिर समुन्दर में जा 
मिलता है | 
«हम देखते है कि बरसात का पानी नरम मिट्टी को काटकर बहा 
ले जाता हैं। नदी नालों का बहता हुआ पानी भी अपने किनारों की 
मिट्टी को काठता रहता 
हैं। इस प्रकार बहता 
हुआ पानी सबसे पहले 
-धरती को घिसते भर 
. काटने का काम करता है । 
जब पाती को धारा पूरी 
तेजी से बहती है तो उसके 
बहाव में एक शक्ति पेदा 
हो जाती है। वह शक्ति 3). हर: | 
चट्टानों भ्रौर पहाड़ो के ह:5 ४, न पा 
बीच राह बनाती, धूल पानी द्वारा घरती झा कटाव 
मिट्‌ठी का तो क्या कहना, पत्थर के बड़े बडे टुकड़ो तक को आसानी से बहा ले 
जाती है। तेज पानी के बहाव में लृढ़कते हुए पत्थर के वे ढोके भूमि को तोडते 
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मदी छे काटने से पहाड में दगो घाटी, जिपते पानी फै काटने 
की ताकत का पता चलता हु 


फोडते रहते है । पढ़ाएी 
एलाको गे भूमि कहुत ढादू 
होती है। उस कारण 
वश नदी का कगाब भी 
बहुत तय होना है । वहाँ 
पर उसका खास काम 
तोड़ फोड करना ही होता 
हैं। यही कारण है कि 
पहाड़ी इलाकों में नदी 
की थाटी बहुत गहरी 
होती हूँ । 
पानी के तेज़ बहाव 

बहती हुईं चट्टानें भ्रौर 
पत्थर एक दूसरे से टकरा 
कर टूटते रहते ह। भापस 
में रगड खाने से पत्थर के 
टुकड़े तुकीले, गोल और 
चिकने होते रहते है । पर 
रगड़ का असर उन्हीं तक 


नहीं रहता । उसका अस्तर नही की गहराई भ्रौर चोडाई पर भी पड़ता 
है! उनके बराबर टकराने और रुख जाने से लदियाँ गहरी भर चौडी, 


होती हे । 
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की 
यही कारण है...कि दविखिन (728 
भारत की महानदी, गोदावरी, नबंदा ' 
और कृष्णा नदियों की घाटियाँ बहुत 
गहरी हैँ । पर पहाड़ों को काटने का 
काम जैसा उत्तरी अमरीका की 
प्रनोखी नदी कोलेरेडो ने किया है, 
वेसा ससार में और किसी नदी ने 
नहीं किया। वह जिस घाटी में 
से होकर बहती है वह एक मील 
गहरी हैं। इसका कारण यह हैं |! 
कि कोलेरेडो नदी में हजारों सालू 
से पत्थर के बड़े बड़े ढोके आपस में | १०४ 
रगड़ खाते हुए बहते रहे हे । 
पहाड़ी इलाकों में नदियों 4 हा 
का पानी कहीं कही बहुत ऊँचाई 030४4 
से ख़ड्ड़ में ग्रिता है, और वहाँ से फिर बह निकलता है। ऊँचाई 
से गिरनेवाी पाती की धारा को झरना कहते हे। नदियाँ अपने 
साथ जो ढेरों मिदूटी ग्रौर पत्थर बहाकर छाती हे, उन्हे वे जगह 
जगह छोड़ती जाती हे। इस प्रकार नदी के कितारों पर, मोड़ 
पर, और कभी कभी बीच में भी तरह तरह की झकल क टीले 
बने जाते है। नव्यों के ऐसे ही काम को हम “रचनात्मक” काम 


कहते हूं। _ . 





(१९) 


लात सरल 


जब नहीं पहाट में उतर पर गठन में 
है बर्षाके बाद दाल पर गंदी का नारे वे स्प में श्रीती है तो उसी चाल बीमी पढ़ जाता 
है. [वार कर दा दृढय ) छोटे छोर हा मेंदानी में बह काटने बहाने के साब साथ उदय 
में मिलशर छोटी नदी की हब धारण >> 
शो की ५ 6 26 88 00670 08, ठगी हैं। मदन 
क्टाव पैदा करते हैं उसका बहाव बीमा ही जाता #। प्गंदिा 
बह एक सीध में ने वहतर ठेटे मेढे राग्ते बनाती 
ग्रीर धीरे बीरे अपने साले को बदलती 
रहती है। साथ ही बह अप्नी घ्रादी की 
चौड़ाई को बढती श्रौर मदन को बराबर 
करती रहती है।. बहाव के प्रतिम सिरे 
पर नदी को चाह बहुत ही धीमी हों 
है नी कुठ की होकर हेबहो एैहं।... जती है। 
द्मकी घादी पढ़े भर! बाकार समुद्र मे मिलने से कुछ दूर पढने 
शई। वेह गेट का है! से उसका खास काम इबटूठा करना या 
निर्माण करना ही रह जाता हैं। वह प्रौद अवसा में नदी घोटो घाटी में बहती हूं 


अपने साथ लाई हुई महीन मिट्टी को और बाढ़ छाती हैं। पादी का" 
इकट्ठा करती रहती है। उस ढेरों मिद्टी आकार ततम हो गया ई । 


के कारण उसकी तनी उ्बही होती पट फ की अभाव कट के 

जाती है। थागे छऋदठा हुई मिट्टी के | ४ हि फिॉेाआ कर 

कारण वह सीधे ने वहकर इधर उबर 72 टिक. ही 5 हि 
भटकने लगती है। फल यह होता है कि (4 + का १८ ४०५४१ 

वह धीरे थीरे बहती भ्रौर टेढे मेढ़े रास्ते :7 «६... 

अतिम दश्षा में नदो भंदान में इधर उधर भटकती ._ 

रहती है। फिनारो पर जमा की गई मिट्टी 


(३०) के कारण उसका तल उयला भर 


छाया 60008: 
स्श फिशिफदाश्एा 7 ४ ४ ४4% 


मा करण: कललअपक पर 
पु 


४ /्ज मं 
पट 0 ७ 22202 
कं 





चलानेवाले का तलवार से ही नाश होता है।” 

इस प्रकार एक शिष्य ने ही विब्वासघात करके महात्मा ईसा को 
पवाइवा द्िय्रा | दुश्मनों द्वारा बेर लिए जानते पर भी उन्होने भागने की 
कोशिश नहीं की। उन्होंने उनका विरोध भी नहीं किया और शाति 
के साथ उनके साथ चले गए। महात्मा ईसा पर ध्मंद्रोह का 
मुकदमा चलाया गया। तरह तरह की झूठी गवाहियाँ पेश की गई और 
निर्देप होने पर भी उन्हें सूली पर चढाने का फैसला सुना दिया गया। 
महात्मा ईसा के भक्‍तों और माननेवालो पर घोक का पहाड़ टूट पड़ा । लेकित 
महात्मा ईसा के खुन के प्यासे फरीक्षियो 
झऔर रोमन सैनिको को उतने से भी 
संतोप नहीं हुआ । उन्होने उस समय 
भी महात्मा ईसा का मजाक उडाया 
और उन पर पत्थर वरसाए। जबवे 
उन्हें सूली पर चढाने के लिए ले जाने 
लगे, तो उन्होने महात्मा ईसा को कॉटों 
का एक ताज पहनाया और उन्हें सलीव' 
(भारी गहतीर, जिसपर सूली दी जाती 
थी, करास्त) को अपने ही कधों पर उठाकर 
ले चलने के लिए मजबूर किया। 
प्र महात्मा ईसा बिल्कुल शात्‌ रहें। 
यहाँ तक कि सूली पर चढते समय 
भी उनके मन में किसी के लिए क्रोध 


ईसा 'सलीब' ले जाते हुए 





या मेंह न था। उस समय उनतो मुंह में केवल इसनो ही तिमछा, 
हैं परम पिता! उन सबको क्षमा फर देता। रस इस बात का भास 
नही कि ये क्या कर रहे हैं ”” रस एम गद्य ईसा की उमर 
केवल ३३ बरस की थी । 

महात्मा ईसा के उपडेध इजीड' या न्यू टेरदामेट' (नया अहदनामा) 
नामक पुस्तक में संग्रह दिए गए हैं। महात्मा ईसा ने अपने 
सदेश का अचार करने के लिए १२ सी सादे शिग्यो को चुना था । 
यह पुस्तक उन्ही में से चार की छिठ्ती हुई £। उसमे महात्मा ईसा 
मसीह के अमर उपदेशों के साथ उनके जीवन की घटनाएँ भी संक्षेतर में 
दी गई है । 








प्राचीन मिश्र ..# 


क््ज़ 


एग्रिया के धार्मिक विश्वास # 


सी प्राचीन जातियो के अपने अपने धार्मिक विश्वास हे। 

वे विश्वास अधिकतर काल्पनिक होते हे। आदमी अपने जीवन 

को ससार की सभी दिखाई व्ेनेवाली भर तन दिखाई देनेवाली शक्तियों का 

प्रतिरूप मानता है। इसलिए वह अपने विद्वासों को भी अपने जीवन के 

अनुसार ही बनाता है। यही कारण है कि ससार की लगभग सभी 

जातियो के देवताञो के रूप आदमियो जैसे ही माने गए हें। उनके भी 

हाथ, पर, नाक, मुँह भौर भाँखे है! वे भी चलते फिरते और काम 

करते है। उनमे भी आदमियो की तरह दोस्ती, दृश्मनगी, सुलह और 

लड़ाई होती है। मतरूब यह हैँ कि आदमी अपने ही रग में अपने 
देवतामो को सिरजता श्रौर सँवारता है । ध 


(१०१). 


मनुष्य में जीने की लाछसा उतनी प्रवत्ठ है कि बढ़ मरने केजाद भी एक 
नए जीवन की इच्छा करता है। और उगी इच्छा पा बह पख है कि सभी 
जातियो में अपने अपने ढग से स्वर्ग और तर्क डी करपना मौजद है।. कही 
स्वगें और तरक की कत्पना उनके धार्मिक विश्वासों भो थाम रहती हैं, 
उन्हें डिगने नही देती, वयोकि उन्हे सदा इस वात का ध्यान रहता हैं कि यदि 
इस जीवन मे वे अच्छे काम करेगे तो उत्ते स्वर्ग मे स्थान मिलेगा, नहीं तो नरक 
के कृष्ट झेलने पडेगे। स्वर्ग म सुख के अनगिनत साधन होगे, और नरक 
में केवल कष्ट और दुख हो प्राप्त होगा । 

सभी प्राचीत जातियो के विश्वाग ऐसे ही थे। पर प्रानीन मिसियों में 
मौत के बाद भी जिदा रहने की लालसा ने इतना अधिक जोर परकझा कि 
उन्होने अपने जीवन ओर अपने हाठ मास के बरीर को मौत के बाद की 
जिदगी की तैयारी का जरिया माना । मिल्नियों का विश्वास था कि मरे 
हुए मनुष्य की आत्मा पहले यमलोक के टेवता प्रोस्तिरिस के पास ले जाई 
जाती है, जहाँ उसके पाप पृष्य का लेखा जोसा होता हैं । बहाँ थोथ' नाम 
की एक देवी रहती है जो तराजू के एक पलड़े मे 'मुत' नाम की देंवी के पंख 
और दूसरे पलडे मे आत्मा का हृदय रखकर तौरती हे और इस तरहू मनृप्य 
के पाप पृण्य का हिसाव छगाती है। फिर वह ओसिरिस (यमराज) के सामने 
उप्त हिसाब को पेश करती है। अ्रत मे जब उस आत्मा का निष्पाप होना 
साबित हो जाता है तब उसे देवता का आश्ञीर्वाद मिलता है। इस तरह 
यमलोक पे इटकारा पाकर आत्मा फिर अपने पुराने शरीर को खोजती है 
और उसमें घुसकर, जब तक वह शरीर कायम रहता हैँ, तव तक आनन्द 
केसाथ सासारिक सुल्तो का भोग करती है। वेदो में भी 'भोथ' देवी की तरह 


(१०२) याप पुष्य का छेत्ठा जोता 


तक 


घ्फ््ल्क् 


रेडी बोर 





बग्ण द्वेवता की वन्‍्पना मौजुद है, जो मरवेबालो की आत्मा के पाप पृण्य का 
टहिसाव रखने £ प्रोर उस हिसाब को देखकर ही यमराज विस्ी की आत्मा को 
सेसे था दस देते है । 

मरने के बाद भी ससार के सुख भोगने की छालसा और विश्वास के 
कारण प्राचीन मिसियों ने यह कोशिश की कि आदमी का हाड मास का झरीर 
उसकी मरने को बाद भी सझने गलने न पावे, ताकि उसमे वापस आकर आदमी 
की आस्मा अनल्त काल तक सुख भोग सके । उसीलिए मिस्रियो ने हजारो 
साल पहले एव ऐसा लेव :जाद किया जिसे छाग पर छगा देने से वह सडती 


गठती या लरब नहीं होनी थी । लेप छगाने के बाद वे लाग 

५ ४ 5 5 ५ 5 पु पु कि 
को कपड़े में लपेटकर ताबृत में रख देते थे । ऐसी छाशो को 7, (५ ५ 
'भमी' कहते है । थे उन छागशों को बडी बडी समाधियों में | ए> 


दफनाकर और भी अजर अमर कर लेते थे। उन्ही बड़ी वडी। 7 /य 
समात्रियों को पिशमिद कहते है, जो आज भी एक बडी सख्या ॥8$ | 
में मित्र मे मौजूद है । उसी तरह हजारों साहू पहले की | हक 
मुरक्षित लाथों की 'ममियाँ' मित्र के अजायवबरों मे आज भी... शोेशोत्िया 
सुखी हुई है। मिखियों ने केवल मनुप्यो की ही नही, वल्कि उन जानवरों की भी 
'मुमियां बनाई, जो उनके वेवताओ के प्रिय थे भ्ौर जिनका वे देवताओं की तरह 
मान करते थे । पिरामिडों में दफन करने से पहले ममियो के साथ तरह तरह 
के पकवान भ्रौर सुख के दूसरे साधन भी ढेरो रख दिए जाते थे । ताकि 
छौटकर आने पर आत्मा को कभी किसी चीज की कमी न महसूस हो। 
प्राचीन मिख्ियों का विश्वास था कि आत्मा चार प्रकार की होती है । 
वे पहली को का या को' कहते थे, जिसका अर्थ होता था शरीर 


(१०३) 


घ्प्ड्च्य 


का दूसरा हुप' । दूरेप्रकार की आत्मा को वे 'बा' कहते थे। &५ 
बा' के सिरको तो वे आदमी के सिर जैसा पर गरीर को रे 
पक्षी जैसा मानते थे। तीसरे प्रकार की आत्मा इस कहुलाती | 
थी। उनका यह भी विश्वास था कि 'वा' छौटकर भी में “>> 
प्रवेश कर जाती है, पर इस्र' यमठोक से सीधे आसमान में 
उड जाती है। चौथी प्रकार की आत्मा एक छाया जेसी मानी गई थी, जो 
बहुत जमाने तक इधर उधर फिरा करती थी। अपने देश में भी पापहीन 
आत्मा को हस और प्रेतात्मा को छाया मानते है । 

मौत के बाद आदमी का क्या होता हे इस सम्बन्ध की अनेक कहानियाँ 
मिन् के पिरामिडो की दीवारो पर चित्रक्िपि मे खुदी हुई मिल्ली हे। उन 
कहानियों का एक संग्रह भी तैयार हो गया है, जिसे सतार का सदसे प्राचीन 
साहित्य कहना चाहिए। उस सग्रह को 'मृतको की किताव' कहते है, वयोकि 
उसमे अनेक टोने टोटके, जन्तर मन्तर इसलिए लिखे हुए है कि उन्तकी मदद से 
मरलेवाले की आत्मा मौत के बाद का सफर आसानी से ते कर सके। 

लगभग हर देव के बहुत पुराने धर्मो मे कुछ देवताशो के सिर या शरीर 
जानवरों की तरह माने गए है। मिश्चियो और असुरो के भी अनेक देवताग्रो 
के था तो सिर जानवरो के से थे या शरीर । आदमी के धड पर जानवर का 
या जानवर के धड़ पर आदमी का सिर वैठाने का शायद यह मतरूव 
होता था कि वह उन्हीं की तरह वलवान है। 
भोहजोदडो आदि की भोहरों पर आदमी के घृड 
परशेर आदिके सिर बने हुए मिले है। 

प्राचीन मिद्नी देवताओं मे ओसिरिस का 





(१०४) 


घ्प्क्डड 





स्थान सबसे ऊँचा था । ओसिरिस का एक परिवार था, जिसमे वह पिता था, 
आइसिस उसकी स्त्री थी और होरस या सूर्य उनका पुत्र था। श्रोसिरिस को 
पहले अज (वकरे) का रूप मिला, फिर बाज का और फिर सॉड़ का | बाज 
को मि्री छोग सोक्री ओर सॉड़ को 'हापी' कहते थे। उसी जमाने मे, या 
उसके कुछ बाद, साँड की पूजा हमारे देश में मोहजोदडो और हड़प्पा तथा 
बावुल्, निनेवे आदि में भी होने लगी थी । शिव के नदी की पूजा तो भारत में 
आज तक होती है। कुछ काल बाद वही भ्रोसिरिस जो कभी अनाज श्रौर फसलो 
का देवता था, श्रोसिरिस-खेन्ता-मेन्तिउ का तया नाम धारण कर मृतको का 
महान्‌ देवता भी वन गया । धीरे धीरे उसका प्रताप इतना बढ़ा कि उसे 
सूर्य भी मान लिया गया। 
श्रोसिरिस मिस्र का सबसे अधिक लोकप्रिय देवता था, जिप्षकी कहानी 
बहुत लम्बी है। यहाँ सक्षेप में उसकी कहानी दी जा रही है, जिससे पता 
चलता है कि देवताओं में भी आदमियो की सो भावनाएँ मानी जाती थी । 
मेरी, वाबुली ओर आसुरी नामकी तीन सभ्यताएँ पुराने जमाने में 
<ईराक देश की दजला फ़रात की घाटी में फली फूली । सुमेरी सभ्यता 
आज से कोई पाँच हजार साल पहले इराक के दक्खित मे, दजला फ़रात संगम के 
इदे गिर्द, वाबुली सभ्यता आज से लगभग चार हजार साल पहले, उससे कुछ 
उत्तर बाबुल नगर के अडोस पडोस मे , और अशसुरी सभ्यता आज से तीन हजार 
साल पहले दजला फरात की घाटी के ऊपर की ओर फली फूली । सुमेरियो ते 
उन सभ्यताग्रों को कीलनुमा अक्षर दिए। बाबुलियो ते साहित्य रचा 
और अथुरो ने साहित्य की रक्षा का प्रबंध किया। 
सुमेर मे पहले छोटे छोटे आजाद राज्य थे जहाँ पुरोहित राजा राज्य 


(१०५) 


घ्प्च्ब्च्त 








दल था। इंब्तरदेवी के पति का नाम पुम्मुज़ था, 
जिसके मर्रिया से पुराना बाबुददी साहित्य भरा पडा 
है। पहले दछ के देवता एन्लिल और दूसरे दछ के 
, देवता सिन के एक एक पत्र भी था। उनके नाम थे- 
४ निनिव ग्रौर नुस्कू । बहुत बाद को निनिब का भी 
रेतवा खूब बढा। नुस्क्ू प्रकाश का देवता माना जाता 
था, जंसे गिरू आग का और रम्मन (या अदाद) 
. //ै वारिण, विजली ओर वादछ का | असुर जाति का 
/:5 श्रवान देवता 'अब्णुर' था, और जिस नगर में उसका 
“ मंदिर था उसका भी नाम अच्भुर ही था। 
ससुरो का प्रधान देवता 'अशरः पीरे धीरे जब वाबुर का प्रभाव ३३४३४ 
हु वाबुलिय्रों का देवता मरदुक भी प्रवल हो गया। 
मरदुकन अकाहू और सूल्ले की देवी तियामत को, जो शक में अजगर 
जैसी थी, वज्ञ से भार डाला । तियामत अपनी रुपेट कइली) में देश का सारा 
जल छिपाए हुए थी, और उसे मार कर मरदुक ने देश के जल की रक्षा की थी। 
उन पुराने देवी देवताओं में आदमियों की ही तरह मोहब्बत, दोस्ती 
प्रौर दुश्मनी हुआ करती थी । उनके भी परिवार होते थे, और उन 
परिवारों में वही सब होता था जो आदमियो के परिवारों मे होता रहता है। 
धुमेरी और बाबुल्ी साहित्य मे देवताओं के क्रोध की एक दिलचस्प कहानी 
मिलती है, जो आगे के फस्तरों मे दीजा रही हैं। 
न आज से हजारो ताल पहले सुमेर देश मे हुई जलप्रत्य की यह कहानी, 
उन ईंटो पर छिख्ली गई थी जो राजा बनिपार असुर के निनेवे के ग्रंथागार में 





(१०८) 


घ्म्क्च्य 


मिली हैं। यह कहानी गि्ममेश नामक सुमेरी वावु्दी महाकाव्य मे लिखी 
हैं। बसी कहानी को प्राय सपी प्राचीन जातियो ने थोडा सा अटल बदल कर 
अपनी अपनी धर्म पुस्तकों में छिख़ हिया। इंजील के जहुग्रढय की कहानी 
का नायक जिउसुदृदू की जगह नह है और हिल्दू जलप्रढय को कहाती, 
का नायक मनु । 


दो गांधाएँ 


(१) 
ग्रोपिरिस की कहानी 


अप हयो ते सवा को रो ओर धुध का एक समुच्दर फैला हुआ था। उस धृध 
बमहाइकसाए... या 

के समुन्दर के सिवा और कुछ भी कही नहीं था। उस 
समुन्दर का नाम था तुत' ! यह देखकर सूरज देवता अपनी ऊँचाइयो। 
से उतरे और उस धुध के समुन्दर में जा घुसे । अजब करित्मा 
हुआ । उस धृध से दो जीव जनमे। एक तर एक भादा। दोनों 
भाई बहन | भाई का नाम पड़ा शू, बहन का नाम तेफनुत' । 
'ु' वायु देवता हुआ, श्रौर उसने अपनी बहन तेफ़नृत से शादी कर 
के वह... णी। उस शादी से फिर दो प्राती जनमे । एक नर, धरती का देवेता गेब; 
और एक नारी, आकाश की देवी नुत' । गेब ने नृत को व्याहा। इस 
व्याह मरे चार जत जनमे--दो बेटे, दो बेटी । बेंढे थे श्रोसिरिस और 
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सरोबर 
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सेत, और वेटियाँ थी आइपिस और नेषिथस । झोसिरिस ने अपनी वहन 
आइसिस को ब्याह, भर उनसे जनमा होरस, अपने दादा के दादा सूरज 
देवता का भ्रश, उसका ही अवतार, खुद सूरज । 
जैसा दुनिया मे अक्सर होता है भाइयों में न बनी, भर सेत 
ओसिरिस का जानी दुष्मन बन गया। भ्रोप्तिरिस की जात छेकर 
दैखासेत. अपनी राह के उस काँटे को उसने दूर कर देना चाहा। ओपसिरिस 
ह भी ताकत में उससे कुछ कम ने था। इससे जब आमने सामने 
/ | बुछ करते न बना तब सेत ने छछ से काम लेना तय किया। उससे 
( 








ओपिरिस को धोखे से एक लकड़ी के ताबूत मे बद कर दिया। फिर 
ताबूत में कीले जडकर उसे समुच्दर मे फेक दिया। पर ताबूत डूबा 
नहीं। छहरे उसे दूर बहा छे गई। वह शाम के बिब्हस नगर में 
समुच्दर के कितारे जा लगा। ताबूत के पास एक पेड तल्वाल 
उग आया जिसने ताबूत को पूरी तरह ढक लिया) वहाँ के राजा 
नक्पत्त.. तो अपने महू के लिए सभो की जरूरत पड़ी, सो उसके आदमी 
वही पेड संभो के लिए काट ले गए। 
ओसिरिस की तो यह गति हुईं, उधर उसकी 
स्त्री आइसिस उसके बिना बेहाल थी। , अपने पति 
की खोज में वह दर दर की खाक छात रही थी। 
उसी सिलसिले में वह विब्हस पहुंची । आइसिस 
को वहाँ ओसिरिस की छाश मिल गई, जिसे लेकर... से अदृपित 


वह मिश्न चली आई। वहाँ पहुंचकर भाइसिस ने पु न फ हे 
हे ४ ३ 
हम बे है 





उसे जिलाया भ्रौर फिर से अपनो पति बनाया। 





इसी बीच ्रोसिरिस श्र आइसिस के लड़के होरस का दम ख़म बढ़ 
चला। अव तक सेत के डर से उसे एक नदी के दलदल में छिपाकर रखा गया 
था । लेकिन जवान होते पर जब उसने अपने पिता की हत्या का समाचार सुना, 
तो सेत से उसका बदला चुकाने की ठानी । एक दिन होरस ने स्ेत को जा 
घेरा। दोनों मे घमासान लड़ाई हुईं। होरस की एक आँख जाती रही, और 
सेत का खातमा हो गया। 


(१) 
जल प्रलय की कहानी 


पृथ्वी के देवता एन्लिल ने आदमियों के पाप से चिढ़कर देवताग्रो 

& की एक सभा की श्रोर आदमियो को उनके किए की सजा देने के 

लिए ते किया कि दुनिया को बाढ़ से तंवाह कर दिया जाय। पर एक 

दूसरे देवता इया ने आकर शुरूप्पक नगर के रहनेवाले जिउसुद्‌द्‌ (ल्उलपि- 

दितिमल्अत्रस्सीस) नाम के एक आदमी को उसका भेद बताकर मानव जाति 

की रक्षा कर ली । जिउसृदृदू ने जलप्रछुय की वह कथा अपने वशज गिलामेश 
से इस प्रकार कही । 
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बलि चढाई, यज्ञ किया । पर्वत की ऊँची शिल्ा पर मेने सान बोतल मदिरा 
चढाया, उसके नीचे वेत, दारू और धूप-अगर बिखेर । देवताओं ने उसकी 
सुगधि ली और यज्ञ के स्वामी के चारो ग्रोर >नटूठे हो गए । अंत में देवी उननम्ना 
पहुँची और वह हार, जो अनु देवता ने उसके बहने से व्रनावा था, दिखाकर 
बोली, देवताओं, जैसे में अपने गले की उन नील मणियों को नही भुलती, उसी 
तरह मे इन बुरे दिनो को नही मूल सकती । उन्हें मे रदा बाद रखबूंगी। 
सब देवता यज्ञ मे पधारे परन्त एन्लित न आवे। उस यत्र का भाग वह 
त पावे, क्योकि उसने कहना नहीं माना, वयोकि उसने जल प्रछय कर डाला 
और गित गिनकर मेरी एक एक प्रजा का नाश कर दिया !' 

“देवता एल्लिल ने नाव देखी ओर वह क्ुद् हो उठा । उसने पूछा कि 
किस प्रकार कोई भी आदमी जल प्रठय से वचकर निकल गया ? नेक देवता 
एंकी ने जवाब दिया है देवताओं के देवता ! तूने कहना क्यों नहीं माना भर 
बखस प्रल्य मचा दी ? प्रत्य मचाने से अच्छा होता कि तू णेर और भेड़िये 
भेजकर प्रजा की सख्या कम कर देता । पाप पापी के ऊपर डाल । अब कृपा 
कर, ताकि जिउसूदूदू बिल्कुल अकेला न रह जाए, मतिभ्रम न हो जाए ।' 
कक *ऋद्ध देवता शात हो गया। कुछ के किए पापों का दंड बहुतो को 
रे कर को एकी बुरा भला कहता रहा। अत में एन्लिल ने 

कर मुझे नौका मेरी 
जा और उस हरे पक आर 
भिसे मु उसने हमारा माया छुआ और 
हमारे बीच खडे होकर हमे आशीर्वाद दिया । उसने कहा, पहले जिउसृदूदू 
मनुष्य था पर अब से जिउसुद्द्‌ और उसकी पत्नी निश्चय ही हमारी तरह 
देवता होगे और दूर नदियों के मुहानो मे वास करेगे | ” 
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आठ अल 


बंगला साहित्य ' 


#नदे मातम. -” हमारा एक 
राष्ट्रीय गान है, जो सारे 
देश मे गाया जाता है। उसे बगला 
के महान्‌ लेखक वकिम चन्द्र 
चट्टोपाध्याय ने लिखा है। 
हमारा दूसरा राष्ट्रीय गान “जन मत गण ” है। उसे कविवर 
रवीन्धनाथ ठाकुरने लिखा हैं| आज की दुनिया में ऐसा कोई सभ्य देश ने 
होगा जहाँ के छोग कवि खीच्रनाथ का नाम न जानते हों। उल्होंने 
अपना सारा साहित्य बगला भाषा में ही लिखा है। रवीख्ननाथ इस युग 
के भारत के सबसे बड़े कवि थे | 
उनसे पहले भी बंगला में बहुत से कवि भौर साहित्यकार हो चुके है। 
कोई हजार साल पहले बगाली साधु सतो ते पहले पहल बंगला भाषा मे भजन, 
गान और पद लिखे थे, जिन्हे 'चर्यापद' कहते हे। जिस समय चर्यापद 
लिखे गए, उससे पहले लगभग सभी बगाली कवि सस्कृत मे ही साहित्य रचना 
करते थे । उनमे जयदेव बहुत प्रसिद्ध कवि हो गए है। उनके काव्य का 
ताम 'गीतगोविन्द' है, जो राधा औ्रौर कृष्ण की प्रेमीछा को छेकर लिखा 
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गया है। बहुत से छोगो का कहना है कि जयदेव की संस्कृत भाषा बंगला 
भाषा का ही मेंजा हुआ सुर्दर रूप है । 
जयदेव का घर पच्छिमी बगाछ के वीरभूम जिले के केदुविल्व गाँव में 
था। आजकल उस गाँव का नाम केदुली है। पिछले आठ सौ बरस से 
केदुली में हर साल जयदेव के ताम पर मेला लगता है। जयदेव ने राधाक्ृष्ण 
की कथा लिखी थी। पर जयदेव के पदो मे जो भाव है वैसे ही भाव 
लिए हुए बहुत से प्राचीव पद बगला में भी मिलते है । 
चडीदास के लिखे हुए पद प्राचीन बगला के पदों के सबसे पुराने नमूने 
हे । चडीदास वगालियो के प्राणो के कवि थे। जान पड़ता है कि चंडीदास 
किसी एक आदमी का नाम नही था, बल्कि बहुत से कवियो ने उस नाम से पद 
लिखे थे । यह भी हो सकता है कि वहुत से कवियो ने चडीदास के पदो में 
ही अपने पद मिला दिए हो ! चंडीदास नाम से सबसे पहले लिखनेवाले 
का नाम वड, चडीदास था। कुछ छोगो का कहना है कि बड, चडीदास 
वीरभूम जिले के नाचूर गाँव के रहनेवाले थे, और उन्तका जन्म आज से लगभग 
पाँच सौ वरस पहले, सन्‌ १४५० ईस्वी के आसपास हुआ था। कुछ दूसरे 
लोग उनके जन्म की तिथि को उसके लगभग सौ बरस बाद, यानी सन्‌ १५५० 
ईं० के आसपास, मानते है । 
बड, चडीदास ने अपने पदो मे कृष्ण की वृन्दावन छीला की भिन्न भिन्न 
कथाएँ तेरह खडो की एक पोधी मे लिखी हे, जिसका नाम श्री कृष्ण की्तैन' 
है। उसके हर पद के शुरू मे राग रागिनियो के ताम दिए है। श्री कृष्ण 
कीत्तेत के पद नाटकों की तरह सवार जवाब के ढग पर रचे गए हैं, जिससे 
मालूम होता है कि वे पद लोला खेलते समय गाए जाते होगे । लीला के 
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माव गाए जानेवाले पदों को उन दिनों नाट्बंगीत' कहते थे । पुराने जमान 
में बुद्ध बाठकों में बातचीत्त गीतों में होती थरी। चंडीदास के नाट्यगीत 
उस साटकों के सदसे पुराने नमूने हैं। उनसे पता चलता हैं कि उन दिनों बंगाल 
में नाइयगीतो का आम चलते था । 

कृनिवास नाम के एक दूसरे कवि ने राम के जीवन पर उसी प्रकार की 
झविताएँ छिखी, जंसी चंडीदारा ने कृष्ण के जीवन पर लिखी । बगला भाषा 
की सदसे पुरानी रामायण उनकी ही छिखी हुई है। कृत्तिवास का जन्म 
सडीदास से कुछ पहले हुआ था । उनके जन्म दिन के बारे में दो राग है। 
कुछ छोग उनका जन्म सन्‌ १३९८ ई० में भर दूसरे सन्‌ १४०३ ई० में मानते 
है। तु भी हो,वे अब से कोई साढे पाँच सो साछ पहले पैदा हुए थे। 
कृत्तिवासी रामायण से पहले भारत की किसी और आधुनिक भाषा में कोई 
रामाबग नहीं छिसी गई थी । यह ठीक है कि तव से अब तक बंगला भाषा 
बहुत बदल गई हैं, भ्रीर कृत्तिवास ने जो भापा लिखी थी उसका अब चलन नहीं 
रहा । फिर भी #त्तिवास़ी रामायण वगालियों की राष्ट्रीय संपत्ति 
हैं। भाज भी घर घर में उसका पाठ होता है। 

कृत्तिवास नदिया जिले के फुलिया गांव में पैदा हुए थे। पढ़ाई 
छिखाई के बाद वे गौड़ देश के राजा की सभा मे गए । राजा ने कवि का 
बहुत आादर मान किया औ्रौर उनसे वार वार इनाम मॉगने के लिए कहा। 
पर कवि ने इनाम माँगते से साफ इकार कर दिया। कारण पूछते पर 


उन्होंने कहा ८ ह 
५कार किछु नाई लड़, करि परिहार 
है) | प्रथा याद तथा भाई; गौरव मात्र साद।/ 
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थानी, "मे किसी से कुछ नही लेता। में धन रेने से बचता हूँ । में जहाँ 
जैसा जाता हूँ, वैसा ही छौट आता हूँ। मेरे लिए आदर ही एक मात्र 
सार वस्तु है ।” 

इस प्रकार उन्होने सभी कवियों के लिए एक ऊँचे आदग की परम्परा 
कायम कर दी । कल 

रामायण लिखे जाने के एक सी बरस के भीतर ही बंगला में पहल 
पहुल चटर्गाव जिले के प्रागलपुर गाँव में महाभारत की रचना हुई । उन 
दिनो बंगाल में सुलतान हुसेनशाह का राज्य था, जिन्होंने सन्‌ १५०३ ० 
से १५१९ $० तक आसन किया । उनके जैसा जनता का प्यारा राजा 
वहाँ और कोई नहीं हुआ। हुसैनशाह भौर उनके सेनापति पंरागल खाँ 
दोनो ही वगला साहित्य के बड़े हिमायती भ्रौर प्रेमी थे । त्रिपुरा को जीतने 
के बाद परागल साँ ने वहाँ वगला में महाभारत की कथा सूनना चाही। उनके 
लिए परमेश्वर नाम के एक महाकवि ने महाभारत लिखने का काम शुरू किया । 
परागल खाँ के बेटे, छोटे खाँ, के राज्यकाल मे श्रीकर नदी नाम के एक दूसरे कवि 
ने उस महाभारत में 'अह्वमेथ पर्व' नाम का एक और अध्याय जोडा । उस 
समय तक भारत की किसी दूसरी भाषा मे महाभारत का अनुवाद नही हुआ वा। 
उसके बाद सन्‌ १६०२-१६० ३३० में काशीराम दास नाम के एक दूसरे कवि ने 
भी बगला से महाभारत लिखा। काशीराम दास के महाभारत का परागली महा- 
भारत से कही अधिक आदर हुआ। काशी राम दास सचमुच बड़े अच्छे कवि थे। 

बंगाल के जीवन पर कृत्तिवासी रामायण और काशीदासी महाभारत 


की ऐसी अमिट छाप है कि अगर उन्हे भुला दिया जाय, तो बगाली जाति की 
संस्कृति को समझना असभव हो जाएगा | 
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छ्क्ड््छ 


चैतत्यदेव का भी बंगला साहित्य 
में लगभग कृत्तिवास और काशीराम दास 
जैसा ही स्थान है, हालॉकि बंगला मे उतकी 
लिखी एक पॉति भी नहीं मिलती। 
बंगालियो को निगाह मे वे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
के अवतार थे। उनका जन्म सन्‌ १४८६ 08६ 
ई० में ववहीप में हुआ था। चैतन्य वेजोड 4 पं 
पडित थे, और संन्यास लेकर भगवान के 
प्रेम में पागल से हो गए थे। श्री चैतन्य ने 
उत्तर श्र दक्खित के सभी तीर्थों की यात्रा 
की, और ब्राह्मण से लेकर चांडारू तक चैतन्यदेव 
सबको श्रीकृष्ण के प्रेम की माधुरी बॉटी। जीवन के आखिरी दिलों मे वे उडीसा 
के नीलाचल स्थान में रहने लगे थे। वहीं ४७ बरम की उमर में सन्‌ १५३३ 
ई० मे उनका देहान्त हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके भक्तों का एक बहुत बडा 
सम्प्रदाय बन गया। उन भक्तों मे से बहुतो ते सस्क्ृत और बगल दोनो भाषाओं 
में काव्य, नाटक और दर्शन के अनेक ग्रथ लिखे । शायद ही किसी एक समय 
में एक साथ इतने अधिक ग्रय लिखे गए हो । इसीलिए बगला साहित्य में 
सन्‌ १५०० ई० से सन्‌ १७०० ई० तक के समय को चैतन्य युग' कहा जाता है। 

चैंतन्य युग के वेष्णव छेखकों की खास रचना वेष्णव पदावली' 
है, जिसमे कृष्ण-छीला और चेद्न्य-लीछा के पद हे। उन पदों की रचना 
चैतन्यदेव के बाद दो सौ बरस तक लगातार होती रही । आज भी उसमे से 
लगभग दो सौ कवियो के रचे हुए कोई भाठ हजार पद मिलते है । चडीदास 
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प्प््प्प 


और विद्यापति के बाद ज्ञानदास और गोविस्द्दास वंगाल के दो अमर कवि 
हुए । वे दोनो ही वर्दवान जिले में पैदा हुए थे । ज्ञानदास आज से कोई 
ढाई सौ बरस पहले और गोविन्ददास दो सो वरस पहले हुए थे । 

वेष्णव पदावली के पदो की रचना करने वालो में सैयद मुस्तजा जैसे वई 
मुसलमान भक्त और कई महिलाएँ भी श्री । अनेक पद ऐसे भी है जिनके 
लिछ्नेवालों का ठीक पता नही चछता । पर सभी कवियों के भाव एक से हीं 
हैं। सभी कृष्ण के प्रेम में मतवाले है। किस्ली का कहना है कि ससार में सार 
बस एक पिरीति' (कृष्ण की प्रीति) ही है, तो किसी नें कहा है कि जप तप कुछ 
नही है रसिक' ( भवित के रस का आनन्द छेनेवाले ) बनों । पूजा पाठ में 
असर एक ऐसी भावना होती है कि मनुष्य तुच्छ है श्लौर भगवान बहुत ही 
महात्‌ हैं। उसके खिलाफ वैष्णव कवियों ने यह बताया कि मनुप्य अपने 
आप में महान्‌ है और उसको भगवान से सहज भाव से ही प्रेम करना चाहिए। 
अपने को हीन समझकर नही, वल्कि मनुष्य को कृष्ण से वैसे ही प्रेम करना 
चाहिए, जैसे कोई भी अपने प्रिय से प्रेम करता है। अपने को हीन समझने की 
भावना के खिलाफ आवाज उठाते हुए चडीदास ने कहा--मानुप्र जनम 
जैसा सौभाग्य भौर कोई नही होता, मानुष' ही सत्य है । 

५जुवह मानुष भाई, 
सवार उपरे मानुंष सत्य, ताहार उपरे नाई।” 

यानी, 'हे मनुष्य भाई सुनो | सबसे बडा सत्य आदमी ही है । उससे 
बडा सत्य और कुछ नहीं है !” 
.. भवित के पदो के अछावा उन दिनो कविता में भक्तो की जीवनियाँ भी' 
लिखी गई। सबसे पहले चैतन्यदेव की जीवनी लिखी गई। आगे चलकर हिन्दी के 
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घ्प्स्ष्य्स 


अक्तमाल' का अनुवाद बगला में हुआ। हिन्दी में भक्तमाल प्रसिद्ध कवि 

नाभादास ने लिखी है। उसमे उन्होने अपने से पहले के सभी भवतो की प्रशसा 

पदो में की है। कविता मे जितनी जीवनियाँ छिखी गई, उनमे वृन्दावनदास के 
चेतन्य भागवत', और कृष्णदास कविराज के श्रीचेतन्यचरितामृत' का बड़ा 
महत्व है। श्रीचेतन्यचरित्तामृत' तो बिल्कुल ही बेजोड़ रचना है । 

... भक्ति की धारा का प्रभाव दूसरे लेखको पर भी पड़ा, जिन्‍्होने कविता 
में एक विशेष प्रकार की कथाएं लिखी । उस कथा काव्य को मंगल काव्य 
कहते है, जिनमें बंगाली समाज में प्रचलित कहानियाँ कही गई हू। मगल 
काव्य भी किसी एक कवि की रचना नही हे । सन्‌ १४०० से सन्‌ १८०० तक 
न जाने कितने कवियों ते अनेक देवताझ्ो के ताम पर मंगल काव्य लिखे। 

.. मर्गर कोव्यों मे मनसा मगल' एक मुख्य रचना है। विषय ग॒प्त, 
नारायणदेव आदि उसके कई लेखक हे। 'चडी मगल' उसी तरह की दूसरी 
मुख्य रचना है। चडी मगछ के ख़ास लिखनेवाले का नाम 'मुकुन्दराम 
चत्रवेर्ती' थां, जिन्हे कवि-ककण की पदवी दी गई थी । उनकी रचना 
काव्य के गण तो है ही, उनमे चरित्रो का वर्णन भी ऐस। सजीव हैं कि पहनेवाले 
को उसमे उपन्यास जैसा रस मिलता है । 

.. मुक्ुच्दराम के लगभग डेढ़ सौ-साल बाद भारतचन्द्र राय ने अलदा 
मगल' लिखा । बे अपने ढग के अकेले कवि थे। उनकी पदवी 'कवि 
गुणाकर' थी। ऐसी मँजी मेजाई, चटपटी और मनोहर कथा की रचना 
श्रौर कोई नहीं कर पाया। पर भारतचन् राय कथा के ही रसिक थे । 
उनके काव्य मे जान कम है। _उतके वाद एक और भारतचन्द्र हुए । वे 
भी बहुत बड़े कवि थे । सन्‌ १७५७ ई० मे प्लासी की लड़ाई हुई ! उस समय 
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देश की आ्राजादी-सत्म हो रही थी। वह देश के 3282 । 
भारतचल्द के 'विदा्ु्दर' ग्रथ में उस समय की दुर्देशा की छाप हा प 
पर विद्यासुर्दर ग्रथ से भी कोई सत्तर अस्सी साल गा पुन हम जे 
दर के काव्य पाए जाते है, जितकी रचना दो सूफी मुसलमानों पा 
वेद्नों चंट्गाँव के कराकान नामक बोड राजा की राजसभा 5 गज 
नामे दौछत काजी और सैयद आहाग्रोल थे। दौलत काजी ने छोर * कक 
_हिखी, और सैयद आलाश्रोल ने हिन्दी के कवि मलिक [हक ४ 
'पद्मावत' का अनुबाद किया। कवि आलओल जैसे उदार और प्‌ 2385 
बहुत कम पैदा हुए है। थे आज से ढाई सौ वरस पहछे हुए थे. जे 
ने अपनी आजादी नही गँवाई थी । ह 
४ हा राज्य के शुरू के लगभग पचास साछ का समय वगला साहिय 
के लिए अधकार का युग आ, क्योकि बगाल ने ही सवसे 3३308 
औी.। मगर पराधीनता की पीडा भी सबसे पहले बगाल ने ही महसूस के 
पौर नई जागृति भी पहले वही बाई । उसके बाद वगाल मे जिस पे 
की रचना हुई, उसके तेवर कुछ भर ही थे । उस साहित्य मे लोगो 
धामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आजादी के लिए जैसे झेझोड कर जगा 
दिया भौर दिलो मे आजादी की तड़प पैदा कर दी । आजादी की उस भाव 
-हे अगुबा राजा राममोहन राग थे । उनका जन्म सन्‌ १७७२ ई० में हुआ 
था और वे सन्‌ १ ८३३ ई० भे विछ्ायत मे भरे थे। वे जानी, धर्मसुधाख, 
के शुषारंक भोर कं _महापृर्ष थे। उन्होंने. अख़बार तिक़ाढे, 
पाएँ दिल पर घालरो की टीका की। उन्होने अपने इन कामी के 
गरिए बंगला गद्य दी नोव झली । _ 





उस समय सबसे पहला काम नई शिक्षा फंलाना 
था। इसी लिए सबसे पहले शिक्षा के विषय पर ही साहित्य 
रचा गया | इस सिलसिले मे ईब्वरचन्द्र विद्यासागर का 
नाम सदा अमर रहेंगा। थे सन्‌ १८२० ईं० में पैदा 
हुए और सन्‌ १८११ ई० में मरेथे। यो तो बयला गद्य 
को बुनियाद राजा राममोहन राय ने रखी थी, पर बंगला ला ; 
गद्य के पिता इंब्वरचन्द्र विद्यासागर ही माने जाते है । 


सन्‌ १८१७ ६० से १८६७ ६० तक, पचास साल 
में थिक्षा का जो विस्तार हुआ, उसके फल १८५७४ ० के ईव्वरचन्र विद्यासागर 
स्वतत्रता सम्राम के बाद प्रकट होने छंगे। उसी शिक्षा का बतीजा था कि 
वगला साहित्य मे एक नया युग शुरू हुआ। धार्मिक, सामाजिक और 
राजनीतिक कामो मे पढ़े लिखे बंगाली दीवानो की तरह जुट पड़े। _निलहे_ 
गोरो के अत्याचारों के खिलाफ दीनवन्धु मित्र ने सत्‌ू १८५९ ई० में 
नीलदर्पण' ताम का ताटक लिखा ।_ प्रसिद्ध लेखक माइकेल मधुसूदन दत्त 
ने उसका श्रश्नेजी अनुवाद किया । उसे छापने के जुर्म में श्रश्नेज पादरी छोग 
साहब को भी जेल की सजा भुगतना पड़ी | पर 'नीलदर्पण' के अनुवादक 
माइकेल मधसदन दत्त पर उस सजा का उत्टा प्रभाव पडा। उन्होने भ्रग्नेजी 
को छोड़कर वगला में नाटक श्रौर काव्य लिखना शुरू किया। माइकल 
जैसी अनोखी प्रतिभा दुनिया में कम तजर आती है। नाटक और प्रहसन' 
लिखने के अलावा उन्होने एक महाकाव्य भी लिखा । उस महाकाव्य का 
ताम मेघनाद वध” है। मेघनाद वध एक अनोखी रचता है। राम, 
कृष्ण, बुद्ध और ईसा आदि की कथाएँ लेकर ऊँचे ढग का बहुतेरा साहित्य 
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लिखा गया है। पर जिन चरित्रों को छोग आम तौर से बच कद्ठते है, उनके 
ऊपर साहित्य लिखना आसान काम नहीं है। माउकंछ में राबश के पत्र 
मेघनाद और रक्ष्मण की लड़ाई की कमा लेकर मेघनाद बंध! लिया, प्रीर 
इतना अच्छा लिखा कि पढनेवाला बरस गेयनाद की वीरता और उसके गुणों 
पर मुख्य हो जाता है । मेधनाद के सामने लघ्मण का चरित फीया पड जाता 
हैं। हिन्दी मे उ्ता अनुवाद कवि मैंधिलीमरण गृप्त ने किया है। माइकेल 
का वीरागता काव्य' झौर 'ब्रजागना काव्य' भी व्रेजोट़ है।_बंगछा मे 
सानेट या चौदहपदी कविता भी पहले पहल माइकल ने ही लिखी । नुलछ 
छे वर्ष के भीतर माइकरेर मधुसूदन दत्त ने बगला कत्रिता का पूरा रुप 
बवेछ दिया । 

उनके वाद कई और बडे बड़े कवि पैदा हुए। उनमें तीन खास है- 
नवीन चद्ध सेन, हेमचद् वल्योपाध्याथ और विहारीलाल चत्रवती ! 
लगभग उसी समय, यानी सत्‌ १८६५ ई० मे, एक और महान्‌ लेखक 
बगल साहित्य के मैदान में उतरे । वे वकिम चन्द्र चढ़टोपाध्याय थे । 
बंकि चद्ध ने ही अपने 'आतत्दमठ' नाम के उपन्यास मे “दे मातरम्‌ “” 
भीत लिखा है। उनका पहुला उपन्यास 'दुर्गेशनत्दिनी' सन्‌ १८६५ ई० मे 
अकाजित्‌ हुआ था। उस समय बकिम केवल २७ वर्ष के थे। सन्‌ १८९४ 
ईके मार्च के महीने मे ५६ साल की उमर मे वकिम बावू का देहान्त हो गया । 
उन्होने ही सन्‌१८७२६० मे बगदर्णन नाम के पत्र की स्थापना की थी श्रीर 
अतिम साँस तक उसका सम्पादत भी किया । उस पत्रिका ने बगला में छेखको 
का एक नया दंछ पैदा कियां। बर्किंम बाबू से “विषवृक्ष', 
'कपाल कुडछा', आदि लगभग १५ छोटे बडे उपन्यास श्रौर 
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दूसरे विषयों की लगभग १५ ही और पुस्त॒के लिखीं। दूसरे विषयों को 
पुस्तकों में साहित्य, धर्म और दर्शन आदि पर उन्होने अपने विचार प्रकट 
किए है। वे देशभवत, अत्यन्त बुद्धिमान और प्रवक चरित्रवाले महापुरुष 
थे। वे साहित्य में नए विचार देनेवाले हो नही थे, वल्कि गलत विचारों को 
रोकनेवाले भी थे। इसीलिए उनको रीदावाश्न ठाकुर ते_सत्मसादी 
वंकिम' कहा है। सब्यसादी का भ्रर्थ है, वह वीर जो दाएँ और बाएँ 
दोनो हाथ से एक समान लड सके और जिसके दोनों हाय के निशाने सच्चे 
हों। बकिम बावू भारत के पहले उपन्यासकार थे। लेकिन अगर वे 
उपन्यास ने लिखकर केवल अपने निबब ही लिखते, तो भी बकिम 
वरकिम' ही रहते । 
वकिम चन्द्र की मृत्यु से पहले ही रवीस्रनाथ साहित्य के मंदान मे 
उतर चुके थे। उनका जन्म सन्‌ १८६१ ई० में जोडासॉको (कलकत्ता) 
के प्रसिद्ध ठाकुर वग में हुआ था । उनके पिता और सभी वडे भाई साहित्यकार 
थे। वडी बहन स्वर्णकुमारी देवी भी साधारण 
लेखिका नहीं थी । सच पूछिए तो उस समय विवर रबौदनाप ठहुर 
पूरे बगला साहित्य मे एक ज्वार सा आया 00200 77# 
हुआ था। उसी ज्वार के कारण 
सन्‌ १९०५ ई० में _ स्वदेशी आदोलन' 
की.जो वाढ़ आई तो वगाल के पूरे जीवन पर 
खीखनाथ की शवित अनन्त थी। 
उनकी रचनाएँ रण विरगी है। उनकी 
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लिखी हर चीज गठी हुई, सुन्दर श्रौर मस्स है। मानवता की मद्दिया में 
उनका अटल विव्वास था। कविता और कहानी लिखने मे उनकी गिननी 
समार के चोटी के लेखकों मे की जाती है। वें इतनी वाबिताएँ, इसने 
गाने, इतनी कहानियाँ, इतने ताटक, इतने उपन्यास, गीति-नादुय, संत्य- 
नादय, पत्र, यात्रा-पस्तके, रस-प्रवन्ध, साहित्यिक समाछोचना, सामाजिक 
लेख, धार्मिक निवव आदि लिख गए हैं कि उनके परे साहित्य को कोई 
आसानी से पढ़ भी नहीं सकता । 
रवीदूताथ के समय में और भी कई अच्छे कवि थे। उनमें 
अक्षयकुमार वडाल, देवेद्रनाथ सेन और श्रीमती कामिनीराय 
प्रमुख थी । पर खरीद की प्रतिभा सूर्य की तरह इतनी अधिक चमकदार 
थी कि उनके सामने दूसरे फीके पड गए ! _रपीद्नाथ की देंन से बंगला 
साहित्य मानों हो सौ साह् आगे वढ़ गया) उतना ही नहीं 
उनके उदार विचारों भर मानव प्रेम ने संसार के सब देशों का मन 
मोह लिया। 
ख़ीखनाथ के जीवन काल में ही शरत्‌ चन्द्र चद्ठोपाध्याथ का नाम 
चमक चुका था। उनका जस्म सन्‌ १८७८६० में और भृत्य सन्‌ १९३८६० 
- भें हुई । वें वभाल के सबसे प्रिय उपन्यासकार है । 'श्रीकान्त' 'चरित्रह्दीन', 
देवदास', आदि उनकी ही कृतियाँ हे। वे भी आजादी के पजारी थे। 
'प्येरदावी था पथ के दावेदार' उन्हीं का 
छिखा हुआ उपन्यास है। समाज के दलित आम 
पीडित नर नारी के लिए उनके मन मे अथाह 


जगह थी । उन्होने अपने उपन्यासों मे आनेवाले 
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छोगो के ऐसे चित्र खीचे है कि व पढ़नेवालो के मन में बसकर रह 
जाते है । 

रीदनाथ गौर गरत्‌ चन्द्र के समय में श्रौर भी कई महान्‌ सूझ बूझ 
के लेखक वयला साहित्य मे पेदा हुए। विशेष रुप से रामेच्र सुन्दर त्रिवेदी, 
विपिन चन्र॒ पा, हरप्रसाद शास्त्री जैसे निवध लिखनेवाले, प्रभातकुमार 
मुखोपाध्याय जैसे कहानी लेखक, भ्रौर यतीन्द्र मोहन वागची, मोहितलाल 
मजुमदार, यतीद्धनाथ सेन, सत्येच्द्रनाथ दत्त और काजी नजरुछ इस्क्राम जैसे 
अक्तिगाडी कवि किसी भी साहित्य में सदा याद किए जाने योग्य हें । आजकल 
के जीवित लेखकों में भी चमत्कारी गद्य लेखको, अच्छे उपत्यासकारों भ्रौर 
विचार से भरे हुए निवध छेखको की कमी नहीं है। हर साल नए 
नए लेखक अपनी विचारों से भरी रचनाओ्रो की देन लेकर प्रकाश में 
आ रहे है। 

वगला साहित्य की मूल भावना का निचोड़ नीचे की दो पक्तियों में 
पाया जाता है, जिनके भाव को बगला साहित्य में बार वार भौर तरह तरह से 
दुहराया गया हूं। वे दो पक्तियाँ है -- 

"स्वाधीनता हीनताय के वाँचिते चाय रे, के वादिते चाय_?“ 
(आजादी खो जाने पर कौन जिदा रहना चाहता है रे, कौन ? ) 
लक और 
“सबार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाह। 
(सबसे बडा सत्य मनुष्य है । उससे बड़ा सत्य और कुछ नही ।) 
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चिद्व साहित्य 


(९) ता 
४... असमी साहित्य 


;डित हर प्रसाद जास्त्री बंगाल के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। पुछ 
दिन हुए, उन्हें नेपाल में बहुत सा पुराना भारतीय साहित्य मिला 
था। वह सव 'वोद्ध गान उ दोहा' ताम की पुस्सक में प्रकाशित हुआ है। उस 
पुराने साहित्य की भापा को वगला, उड्िया श्रौर असमी तीनो भाषाओं 
के छोग अपनी भाष का सबसे पुराना समूदा मानते है । पर असमी धापा 
के सबसे पुराने रूप की जानकारी उन णिलालेखों से होती हैं जो हाल की 
खुदाइयो में मिले हे। असमी भाषा उन भाषाओं मे से है, जिन्‍्हें विद्वान 
लोग 'हिन्द-युरोपीय' ( ]900-8070ए८४७ ) कहते है । 'हिन्द-युरोपीय' 
में सभी भारतीय भाषाओ्रो की गिनती होती है। पर इस बात से इकार 
नही किया जा सकता है कि असमी भाषा पर उन भाषाओं का भी बहुत 
प्रभाव है, जिन्हे मगोल परिवार की भाषाएँ कहते है । ये भाषाएं चीन, 
तिब्बेत, कम्बोडिया आदि देशों में बोली जाती हे । असमी भाषा 
मे बहुत से शब्द मगोल भाषाओं से आए है । खुद 'असम' शब्द मगोल भाषा 
का है, जिसका अथ है वह जो हारा न हो ।' 
, असमी भाषा की जो सबसे पुरानी पुरतक मिलती हैं, उसका नाम 
प्रह्नाद चरित' हैं। बहू कविता की पुस्तक है और उसे हेम सरस्वती' 
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नाम के एक कवि ने १३ वी सदी में लिखा था | हेम सरस्वती ने महाभारत 
से प्रह्माद की कथा लेकर उस काव्य की रचता की थी । लगभग उसी 
समय असम में दो और कवि हुए, जिनके नाम हरिहर विप्र और कविरत्त 
सरस्वती थे। उन्होने भी महाभारत की कथाओं के आधार पर काव्य 
रचे। चौदहवी सदी मे एक राजा ने माधव कजली नाम के एक कवि 
से असमी भाषा में वाल्मीकि रासायण का अनुवाद कराया। उसे पुरानी 
असमी की सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है । माधव कजली की हसरी 
पुस्तक देवजित्‌ हैं। वहू भी कविता मे ही है। देवजित की रचना 
में संगीत की मधुरता और मुहावरेदार भाषा का अनूठा मेल है। कविता 
रचने का वह ढग विल्कुल नया था। असमी में उस ढग का चलन वैष्णव 
आदोलन के शुरू होने पर देवजित्‌ की रचना के लगभग सौ साल बाद हुआ | 
उसी जमाने में दुर्गावार ने रामायण की कथा और मनकर्‌ ताम के एक 

दूसरे कवि ने मनसा देवी की कहानी गीत में लिखी। मतसा सापो की देवी का 

नाम है, जिसकी कथा असम के घर घर मे कही जाती है। पीताम्बर ताम के एक 

ग्रौर कवि ने ऊषा भ्ौर अनिरुद्ध की प्रेम कहानी लिखी, जो असमी भाषा की 

बहुत लोकप्रिय गीत-कथा है। उस समय के सभी कवियों ने देहाती जीवन की 

जिन्दा तस्वीरें खीची भौर छोक गीतो की धुन मे गीत लिखे । 

_१५ वीं सदी में शकर देव (सन्‌ १४४९-१५६८) ते असम में वैष्णव 
धर्म का प्रचार शुरू किया ! शकरदेव श्रौर उनके शिष्य माधवदेव वैष्णव 
आंदोलन के नेता थे । वे सेवक भाव से भगवान को स्वामी मानकर उनकी 
पजा करने का उपदेश देतें थे । इसलिए सेवक और स्वामी भाव को ही 
लेकर उन्होंने भवित की कविताएँ लिखी । भाषा श्रौर साहित्य 
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भ उत्त समय बहुत तिखार आया। माधव कजडी ने वाल्मीकि रामाग्रण 
का जो अनुवाद किया, उसके दो काड राजनीतिक हरूचलो में ग्रायव हो गए - 
थे, उन्हे शकरदेव श्रौर माधवदेव ने फिर से लिखा । 

शकरदेव ने छे नाटकों के अलाव। भवित गीत भी लिखे, जिनका आज 
तक बहुत मात है । उनके लाटको में गद्य और पद्च दोनो है । .गद्च लिखने 
का उनका एक ख़ास हग था, जिसे ब्रजबुद्दी' कहा जाता हैं। उस ढंग के 
गद्य का आरभ उनकी रचताश्ो से ही माना जाता है । 

शकरदेव ने भागवत की कथा लेकर रुक्मिणी-हरण काव्य लिखा । 
माववदेव ने भी कई ताटक और गीत लिखे | उनके गीतो से पवके गाने 
को राग रागिनियों हैं। उस जमाने में और भी बहुत से लेखक हुए । उनमे 
से राम सरस्वती ने दो करीब करीव पूरे महाभारत का अनुवाद कर डाला | 
उन्होने महाभारत की कथाओं को लेकर प्रेम की कविताएँ भी लिखी । 
भट्टदेव भी उस समय के एक लेखक थे। उन्होने भागवत और गीता का 
असमी गद्य मे अनुवाद किया । उनके गद्य छिखने के ढग पर सस्क्ृत का 
वहुत असर हूं। एक दूसरे कवि श्रीधर कडली ने कमखोव नाम का एक 
काव्य लिखा, जिसमें कृष्ण जी के वार हुव का वर्णन है । वह काव्य इतना 
छोकेश्रिय हुआ कि घर घर मे माताएँ उसके गीत छोरियो की तरह गाने लगी । 
श्रीधर कड़ी ने कृष्ण की वाललरीछा का वैसा ही मधुर वर्णन किया है, जैसा 
हिन्दी के महाकवि सूरदास ने किया हैँ । दर 

१६वी सदी के भ्रत में वैष्णव आदोलन के साथ साथ वैष्णव कवियों 


का है जोर खत्म होने डगा। उप्र भात्विरी दौर में शकरदेव श्रौर माधव 
देव की जीवनियां कविता मे लिखी गईं। वैष्णव कवियों ने आम तौर से दो 
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पवितयों की कविताएँ लिखी, जिन्हें पद या पायर कहत हे। पद या 
_पायर लगभग हिन्दी के दोहे की तरह की रचनाएँ होती है। 

१७वीं सदी में अम्होस लोगो ने असमी में गद्य लिखने का एक वया 
ढंग जुरू किया । अम्होस वे लोग थे जिन्होंने थाईूड से आकर १२वीं सदी' 
में असम पर हमले किए, श्रौर बाद में वही बस ग्रए। उतकी चलाई गद्य 
अली को बुरजी कहा जाता है। गद्य लिखने का वह ढंग बहुत सरल, चुस्त 
और मृहावरेदार था। बाद में ताटक और उपन्यास लिखनेवालो ने बुरंजी 
शैली के गद्य का बहुत सहारा लिया। इस युग में हस्ति-विद्यर्णव नाम की 
एक ख़ास पुस्तक लिखी गई, जिसमे हाथियों के रोगो के इलाज बताए गए 
है। उस पुस्तक में चित्र भी दिए गए है। उसी समय श्रीहस्त-मुवतावली 
नाम की एक दूसरी किताव लिखी गई, जिसमे नृत्य कला का वर्णन है। 

१८ वीं सदी के भरत में वर्मा की ओर से हमले शुरू हुए, जिससे 
असम में उथल पुथलू मच गई । उस हलूचल मे साहित्य का विकास रुक 
गया। उसके बाद असम मे अग्रेजो का राज कायम होने के दस साल वाद 
ही सन्‌ १८३६ से वहाँ की शिक्षा, अदालत और राजकाज की भाषा बगला 
हो गई । इस कारण आगे भी ५० वरस से अधिक समय तक असमी साहित्य 
का विकार्स रुका रहा । पर उसी जमाने मे अग्रेज और अमरीकी पादरियो 
ने असमी भापा में धर्म प्रचार शुरू किया, जिससे उस भाषा की उन्नति मे मदद 
मिली । श्रीरामपुर के अग्रेज मिशनरियों ने सन्‌ १८१९ में वाइबिक और 
इंसाई धर्म की दूसरी पुस्तक असमी मे छापी । अमरीकी पादरियो ने भी 
सन्‌ १८४६ में 'अरुणोदय सवाद पत्र' नाम का अख़बार असमी में निकाला । 
उन्होने सन्‌ १८७७ में एक असमी उपन्यास भी छापा । 


अनबन 
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हेमचत्ध बस्आ ( सन्‌ १८३५-१८९६ ) भ्रोर गणामिराम बछ्भा 
- (सन्‌ १८३७-१८९५) १९वीं सदी में असमी के सबसे बढ़े लेखक थे। आज 
के असमी साहित्य का जन्मदाता भी उनको ही माना जाता है । हेमचन्छ 
बश्आ ने कालीबर-कीर्तेन नामक आधुनिक असमी साहित्य का पहला 
नाटक छिखा, जिसमे अफ़ीम खाने की तिदा की गई थी। उत्होंने 
ही आधुनिक असमी साहित्य का पहला, उपच्यास भी लिखा, जिसका 
नाम था, बाहिरे रगचग भीतरे कोवाभातुरी । उस उपन्यास में पुरोहितो 
के हकोसलो की पो खोली गई थी। हेमचन्द्र ते असमी भाषा का पहछा 
वैज्ञानिक गब्दकोश भी तैयार किया और वे ही अपनी जीवनी लिखनेवाले पहुले 
असभी लेखक भी थे। गुणाभिराम बरुआ ने सामाजिक विषयो पर कई 
नाटक लिखे। उतकी लिखी हुई एक जीवनी श्र असम का एक इतिहास भी है। 
बीसवी सदी के शुरू मे असमी साहित्य मे एक नई धारा पैदा हुई, 
जिसके अगुबा रक्ष्मीनाथ वेजबर्जा (सन्‌-१८६८-१९३८), चत्नकुमार 
अग्रवाल (सन्‌ १८६७-१९३७) भौर हेमचन्द्र गोस्वामी (सन्‌ १८७९-१९२८) 
थे। बे तीनो कलकते मे ऊँची शिक्षा पा चुके थे। विद्यार्थी जीवन में ही 
(स्‌१८८६ में) उन छोगो ने कलकत्तें से 'जोताकी' नाम की एक असमी है 
पत्रिका निकाली, जिस पर ग्रेंग्रेजी का काफी असर था। उस पत्रिका में 
अग्रेज़ी के प्रेम और. प्रकृति के गीतो जेसे.असमी गीत, देश प्रेम की कविताएँ और 
सामग्रिक लेख छपे । 'जोनाकी निकालनेवालो मे बेंजबरुआ सबसे अधिक योग्य 
थे। उनकी रचेनाग्रों मे शंकरदेव और माधवदेव की जीवेनी, कुछ छोटी कहानियाँ, 
कुछ ऐतिहासिक नाटक और कुछ सुन्दर गीत बहुत मशहूर है। उनको गद्य से 
मीठी चुटकी और असमी के मुहावरों का चुस्त प्रयोग होता था। चद्धकुमार 
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अग्रवाल रहस्पवादी कबिताएँ लिखते थे। ऐसी 
कविताओं में कवि आम तौर से ईश्वर या ब्रह्म 
से संबंध रखनेवाली भावनाएँ प्रतीकों में प्रकट 
करता हे । अग्रवाल ने असमिया' नाम' का 
एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। 


उस यूग के सब से बडे उपन्यासकार री 0 | 
रजनीकात वारदोछोई थे, जो सन्‌ १८९५ । 


में ही मिरीजियारी नाम का उपन्यास | 
लिखकर काफी मशहूर हो गए थे। | 
मिरीजियारी में दो आदिवासियों की दर्द 
भरी प्रेम कथा हैं। बाद में उन्होंने मानमती' 
नाम का एक और उपन्यास लिखा । उसमे 
वर्षा के हमलों के समय के असमी जीवन 

का सुन्दर वर्णन है। उनका एक मशहूर उपन्यास दाँदुआ द्रोह 
हैं, जिसमे पच्छिमी असम के एक जन आदोछन का चित्र खीचा 
गया है। श्री, हेमचल्त गोस्वामी श्रग्नेनी के सामेट के ढंग पर 
चौदह पक्तियों के गीत छिखने के लिए प्रसिद्ध हें। वे बाद में अच्छे 
गद्य लेखकों मे भी गिने जाने छगे। उन्होने पुराने इतिहास के 
बारे में बहुत लिखा है। बेजबरआ के समय में ही पश्ननाथ 
गोहईन वरुआ नाम के एक ग्रौर लेखक हुए थे। उनकी गॉव-बूढा _ 
(गाँव के बड़े बूढ़े ) नाम की रचना असमी भाषा में बहुत 
प्रिद्ध है। ् ५ 






रजनीकास्त दारदोलोई 





उस समय के दूसरे लेखको में सत्यनाथ वोरा कम से कम 
शब्दों में बढ़ी से बड़ी बात कहने लिए प्रसिद्ध है। भरत्‌ चछ 
गोस्वामी का कहानी छेखकों में ऊँचा स्थान है। हितेश्वर 
- »' बरबरुआ ने सुल्दर अतुकान्त कविताएँ लिखने की प्रथा चलाई 
शरत्‌ चद्ध गोल्वामी और नाम कमाया । भ्रविका गिरि राय चौधरी ने देश भवित 
की अनेक जोशीली कविताएँ रची । उनका गद्य भी वसा ही जोगीछा हैं। 
जतीद् नाथ दव्वेरा ने फारसी के कवि उमर खैयाम की झुवाइयों का असमी 
कबिता मे अनुवाद किया । वह अनुवाद आज भी बडा लोकप्रिय है। इसके 
अछावा उन्होने गद्य काव्य भी लिखे । रघुनाथ चौधरी 
प्रकृति की सुन्दरता पर कविताएँ लिखकर अपना नाम : 
अमर कर गए है । उन्होंने केतकी पक्षी पर एक लम्बा । 
गीत लिखा, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। 
सन्‌ १९३० के बाद के दस बरस में गीत श्रौर 
छोटी कहानियों का साहित्य बहुत आगे वहा। 
उपन्यास भी छिखे गए, जिनमे समाज के दुख दर्द की 
कहानी वर्णन की गईं। लेकिन रजनीकात बारदोलोई 
के उपन्यासो की तरह किसी और के उपन्यास छोकृप्रिय 
नही हो सके । छोटी कहानियों का चलन बढ़ जाने से 
उपन्यासों की लोकप्रियता में यो भी कमी भा गईं थी, 
वेयोकि उपन्यास लम्बे होते थे, उनके पढने मे अधिक समय लगता था और छपाई 
भी महंगी पड़ती थी । कहानियाँ पत्रिकाग्रो मे सरलता से छप जाती थी । 
साथ ही उस समय की कहानियाँ उपन्यास से अच्छी भी थी, जो हर तरह की 








रघुनाय चौवरी 
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झौर हर विषय की होती थी। माही बोरा और हाली राम डेंका 
की कहानियाँ पढ़कर हँसते हँसते पेट में बल पड़ जाते हे । हाली राम ने 
गद्य भी अच्छा छिखा है। लक्ष्मीधर शर्मा, रमादास और. कृष्ण भुयाँ की 
कहानियो में नारी के दुख दर्द का सप्ता चित्र मिलता है। 
नाटकों में अतुरुचन्ध हजारिका के धार्मिक नाटक काफ़ी लोकप्रिय 
है। समाज, देशभक्ति और इतिहास के विपयो पर भी नाटक लिखें गए | 
ज्योतिप्रसाद अग्रवाल उस समय के सबसे अच्छे नाटककार थे, जिनके शोणित- 
कुमारी और कारेनगर-लिग्रि नामक नाटक बहुत अच्छे हे। शोणित-कुमारी 
_ धार्मिक नाटक है भौर कारेनगर-लिगिरि एक प्रेम कथा के आधार पर लिखा 
गया है। वे नाटक पढ़ने मे ही नही, खेलने मे भी अच्छे साबित हुए है । 
दूसरे महायुद्ध के समय असमी साहित्य की गति मे रुकावट आ गई। 
वह देश के आर्थिक सकट का जमाना था, जिसका प्रभाव असम पर भी पडा । 
उस आर्थिक सकट के कारण किताबे छापना और पत्रिकाएँ निकालना कठिन 
हो गया, भौर लेखको के दिन कष्ट में वीतने छलगे। इश्तलिए साहित्य में 
एक उदासी सी छा गई । उस सकट की घडी मे नए विचारो के कुछ युवको ते 
रास्ता दिखाया । उन्होने सन्‌ १९४४ में जयन्ती नाम को एक पत्रिका 
निकाली । _उन्‌ यूवक लेखको के नेता कवि रघुनाथ चौधरी थे। उस 
पृत्रिका में प्रेम और भावुकता की कविताओं को “युग के लिए बेकार” कहा 
गया-। उस पत्रिका ने समाज की बुराइयो और जरूरतों को लेकर साहित्य 
रचने पर जोर दिया । 
असमी साहित्य में एक नई धारा पैदा हुईं। उस नई धारा के 
कवियो में हेमकाल्तू वरुआ और अब्दुल महिक ने काफी अच्छी कविताएँ 
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लिद्ली । अबुछ गठिक फी कवियाओ्रों मे पंजीगतियों के ऋशासार प्रौर 
पीडितो के दुख दर भी कहानी है।.. उस्ोंने जगगा यो जाति रत के दिए 
उच्चाग। उनकी दरविता में कोन नी है, पर जोंग और विखारे वी गेडी है 

उस वई धारा का जगर हुछ सा शा हि परान गवियी मे श तो 
लिखना ही ग्द कर दिया, बा स्पा तो रसा साहित्य डिगा डिगगा जनना 
के जीवन से कोई सम्बन्ध ही वे था । एसते वि एरर छावर से महाभाग्त 
की एक कथा वो आधार पर रण-स्योनि नाम को शझ उच्छा पात्म लिया । 
पर मंदान आम तौर से वए बवियों के 2 होगे रख । 

पिछली बडी लड़ाई के बाद फिर एक बार पस्टे उपरयनों पो शुग 
गुरू हुआ। बीना वर ने जीव्लेस्थादन सांग गे उाल्याम मे गांव 
की एक छडकी के को की दर्दनाक पहानी दिगी. दिगाय अममी पटनेबारों 
पर गहरा असर पठा । मुहम्मद पियार था हैरोवारबर्ग, समिकां मोहन 
गोस्वामी का चाक नइयरा, बोगेगदाम का दाबर आर नाई मन जपन्यागों 
मे हैं। उत्त उपन्यास में बुद्ध के कारण जनता पर आई कई विगत्तियों का 
मार्मिक वर्णन है। दीतादाव जर्मा दे नई नाम के उपत्यास में एक 
किसान के जीवन का बसा ही हृदय हिला देनेवाल़ा वर्णन है। उस समय 
आाविवासियो के जीवन के बारे में भो कई अच्छे अगमझे एश ओय पा दिए 
उपन्यास लिखे गए । 

छोटी कहानियां छिलने मे भी अब्दुल मलिक 
का बड़ा नाम हैं। कवि के हुप में तो वे महायद्ध 
के पहले ही धाक जमा चुके थे । एक दूसरे बच्छे 
अहानी ठेखक वीरेच भट्टाचा्य हएहें। मलिक और 
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भट्टाचार्य दोनो की कहानियों में मनुष्य गात्र के साय भाईचारे की भावना है। 
भवेत सेकिया की कहानियों में हँसी और मनोरजन के पूट है । पिया तारा ने 
..अपनी कहानियों द्वारा समाज की कुरीतियो पर चोट की है। इसी 
पीढी के कहानी लिखनेवालो ने रिश्वतखोर दारोगा और स्कूलों के छालची 
इस्पेक्टर को ख़ास तौर से अपना निशाना बनाया है। 
साहित्य में नए विचार फलने से नाटको मे भी नई जान आ गई । समाज 
की सच्ची हालतो को लेकर नाटक छिखे जाने छगे। शहरों और 
कप्तो की जनता भी धार्मिक ताटक के वजाय सामाजिक नाटक देखना अधिक 
पसंद करते छगी । इस कारण सामाजिक नाटकों की रचना को और बल 
मिला, और कई बहुत अच्छे सामाजिक नाटक लिखे गए। उमनमे प्रवीण 
फूकत श्रौर बारदा वारदोलोई के ताटक सबसे अच्छे हे । कुमुद बरुआ ने भी 
कई अच्छे नाटक छिखे है। सामाजिक नाटको के इस दोर मे कुछ ऐतिहासिक 
नाटक भी लिखे गए, जिनमे पियाली फूकन और मणिराम दीवात के ताटको को 
जनता ने सबसे ज्यादा पसद किया । उनके नाटक १९ वी. सदी के वीरों 
की जीवन कृधाओं .के आधार पर लिखे गए । 
 सन्‌१९४२के आदोलन और महायुद्ध से नाटकों को और नए विषय मिल्े। 
ज्योति प्रसाद अग्रवाल के लाता नामक नाटक में किसी असमी गाँव की 
एक ऐसी लडकी की कहानी है जिसका पिता.जापानी वमबारी का- शिकार 
हो गया था। लड़की उसके बाद पुलिस के अत्याचार का मुकाबला करती 
है, और भ्रत मे आजाद हिन्द फ़ौज में भरती हो जाती है। ताटक का अ्रत 
बहुत दर्दनाक है और उसमें चरित्रों का बहुत अच्छा निखार है । 
इस दौर मे आलोचनाएँ भी बहुत लिखी गई है। लक्ष्मीताथ बेजबरआ 
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घ्डद 


ने मध्ययुग के साहित्य पर अन्छी आदोचना लियी । हरणदारारटीए, दा 
वाणीकान्त काकती और दिस्वेग्यर गिमोग की धदोसनाशो मे मय देशको 
को रास्ता दिखाया। मूर्य ढुगार भुर्गा ओर ब्रेग़वर शर्मा ने इविशराग 
के विषयो पर निबंध लिखे । वेशवर झर्मा के गश गी भा व" मुहकरदार 
है। उन्होंने मणिराम दीवान की एक जीवनी लिगी है, थो ऊने इज की है। 

इधर समाचार पत्नो ने आगान गश की एड न धारा तझाई ई। 
कुछ ऐसे निवव भी लिखे गए है जिनमे व्याकरण ऐ प्रश्न उठा गए है। 
एक दो उपन्यास मनोविज्ञान का सहाय सेकर भी झिसे गा है ।. उनमे 
आदमी के मन की भीतरी खीचतान के नित्र 2 और गन हे भेद गो समेत 
की कोणिंग की गई है। विक्षा ते प्रचार के साथ गान असमी साहित्य थाज 
सभी दिशाओं में तेजी से विकास कर रहा है । 


विख-साहिण 
(१) 


|. उड़िया साहित्य 


छा और उसके आस पास की भाषा को उड़िया भाषा कहते है। 
पुरानी उडिया पर प्राकृत भाषा का बहुत प्रभाव था। जब बह प्रभाव 
धीरे धीरे समाप्त हो गया तब उडिया एक स्वतंत्र भापा वन गईं। उड़िया 
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च््ज्््ा 


साहित्य के विकास को हम मोटे तौर 
पर तीन यूगों में बांट सकते हँ-- 
प्राचीन युग, मध्य यूग भौर वर्तमान युग । 
8 सन्‌ १४०० से सन्‌ १६५० तक 
ट ० 2 पा का समय प्राचीन युग माना जाता हैं। 
4207 27% 2%0/६ वह उड़िया जाति के इतिहास में बड़े 
उतार चढ़ाव का समय था | भुवनेश्वर, 

पुरी और कोणार्क के शानदार मदिर 

बन चुके थे। शकराचार्य, रामानृज 

और मध्वाचार्य जैसे दाशनिक और सत वहाँ घूम घुमकर ज्ञान का प्रचार कर 
चुके थ्रे ।! राजा लोग विद्वानों और कवियों के केवक सर परस्पत ही नही 
थे, उनका अपना अध्ययन और ज्ञान भी बहुत आगे बढ़ चुका था। उस 
जमाने में लोग ज्ञान और विद्या प्राप्त करने के छिये संस्कृत साहित्य पढ़ते 
थे, और राज दरबारो के पडित लोग ससक्षत का दर्जा ऊंचा बनाए रखने की 
कोविं में लगे रहते थे । भुवनेदवर का सदिर 
पर संस्कृत जनता की भाषा नही 

थी। उस भाषा में आम छोगो के सुख, 
दुख भ्ोर अनुभव की बातों का बयान नहीं 
होता था। लेकिन आम छोगों की बोली 
साहित्य की भाषा तब तक नही वनतीः जब 
तक समाज में कोई बड़ी उथल पुथल नही होती, 
कोई बडा आदोलन नहीं होता। उथल पुथल 
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क्षोणार्क का मदिर 
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घ्फ््च्य - 





और आदोलनो के कारण जब लोगों का सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता 
है, तभी उनकी भावनाओं में उभार आता है और वे भावनाएँ चारो भोर गू ज 
उठती हैं। जाहिर है कि आम लोगो की भावनाश्रो की गूंज आम छोगों की 
भाषा में ही प्रगट हो सकती है । 

इस प्रकार उड़िया वोली को भी साहित्य की भाषा बनने के लिए किसी 
बड़ी उथल पृथल का इतजार था। वह घड़ी आ भी गई। १५ वी सदी के 
शुरू में उडीसा के राजा कपिलेन्धदेव को अपने देश की रक्षा के छिए कई 
लड़ाइयाँ लडनी पडी । उड़ीसा में गगवश का राज समाप्त होने पर बंगाल 
के सुलतान, वहमनी सृरूतान भ्रौर विजयवंगर के राजा ने उड़ीसा पर अलग 
अलग कई हमले किए। उन्हीं हमलछो से उडीसा की रक्षा के लिए 
कपिलेद्रदेव (सन्‌ १४३६-६६ ई०) ने युद्ध किए और उन पर विजय पाई । 
उन लडाइयो में उडीसा की जनता बहुत वड़ी सख्या मे शामिल हुई । 

उस उथल पुथल के जीवन में बोलचाल की भाषा को अवसर मिला 
और उस भाषा मे जनता के सुख दुख की भावनाएँ प्रगट होने लगी । उसी 
समय उडिया भाषा की नीव पडी और कपिलेन्द्रदेव की गानदार लड़ाइयों के 
जोशीले वर्णन उडिया भाषा में लिखे गए । 

उसके बाद सन्‌ १५१० मे श्री चैतन्य देव वेष्णव धर्म के प्रचार के लिए 
उड़ीसा आए। उस समय उड़ीसा मे राजा प्रताप रुद्र देव राज करेंते थे। 
उन्होने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया और वे अपना सारा समय पूजा पाठ 
और भक्ति में बिताने छगे । इसका फल यह हुआ कि शासत कमजोर हो 
गया, पर उडिया साहित्य की वहत उन्नति हुईं । श्री चंतत्य के पाँच उड़िया 
शिष्यो ने अपती भाषा में अनेक काव्य और पुराण रचे। वे पाँचों 
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घ्क्् 


शिष्य पंच सखा' या. पाँच मित्र के नाम से प्रसिद्ध है। उनके नाम है - 
बलरामदास, जगन्नाथ दास, अच्युतानन्द दास, यशवत दास श्रौर अनन्त दास । 

उस युग के एक और बडे कवि सरलूदास थे । उस युग की रचनाओं 
में उनके महाभारत का सबसे अधिक महत्व हैं । वह उड़िया भाषा का सबसे 
पुराना और सबसे बढिया महाकाव्य है, जो १५ वी सदी के शुरू मे छिखा गया । 
सरलदास का उड़िया भाषा मे वही स्थान है जो अग्रेजी साहित्य मे चासर का है। 
उनका महाभारत सस्कृत के महाभारत का केवल अनुवाद ही नही है, उसमे 
वडी चत्राई से १४ वी सदी के उडीसा और वहाँ के निवासियों की तस्वीर भी 
खीची गई है। उसमे बड़ी सचाई के साथ उडिया लोगों के रहन सहन, दुख 
सुख भ्रोर आचार विचार का वर्णन किया गया है । 

उस युग के दूसरे महाकाव्य रामायण का भी बहुत अँचा स्थान है । 
उस छोकृप्रिय महाकाव्य के लेखक बलरामदास थे । वे पचसखाशों मे सबसे, 
बडे थे। उडिया रामायण वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है। वह 
बलरामदास की मौलिक रचना है। ठीक वैसे ही जैसे हिन्दी की रामायण 
गोस्वामी तुलसी दास का मौलिक महाकाव्य है । उडिया रामायण १६वीं 


वाल्मीकि रामायण और दडी रामायण में बहुत बडा अन्तर है । बकराम 
दास ने अपनी रामायण अधिकतर पुराणों की कथाओं के आधार पर 
छिखी है। इसके अछावा उन्होने उसमे उडिया रग भी खूब भरा है। 
जैसे, वाल्मीकि ने जहाँ कैलाश पर्वत का वर्णन किया है वहाँ १लरामदास मे 
उड़ीसा के कपिलास पहाड़ का वर्णन किया है ।_ उत्होते.एक जगह यह भी 


हिखा हैं कि रावण उडीसा के विराज क्षेत्र' नामक रवान पर तपस्या करते 
के लिए आया था। उड़िया भाषा में वाल्मीकि रामायण के लगभग 
आधे दर्जन अनुवाद मौजूद है, पर उडीसा की आम जनता में दडी रामायण का 
जो भान है वह और किसी का तही । । है 
पचसखां में सकसे प्रसिद्ध जगन्नाथदास थे। उन्होंने सरकृत के 
श्रीमदरभागवंत का उडिया में अनुवाद किया है। परवह गद्दानुवादनही है! 
वह मूल भागवत के भावों का अनुवाद है। बहो कारण हूँ कि जगब्नाथदात 
के भागवत में कथा की तरतीब बहुत कुछ अपनी हैं। उद्निया छोगो के 
विचारों और विश्वासो पर इस भागवत का बहुत कुछ प्रभाव पट़ा है । भाज 
भी घर घर में उसका पाठ आदर के साथ किया जाता है। उसकी भाषा 
में सादगी और मोहकता है, छद्दो मे सगीत की रदानी है ग्रौर वर्णन में तल्लीर 
खीच देने की गक्ति है। इन 
विशेषताओं के कारण ही जगद्गाथदास 
का भागवत उडिया जनता का सबसे ! 
प्रिय प्थ है। ६, 
उन दिनो उडिया भाषा में ०) ४9) 
धार्मिक महाकाव्यो के अलावा और मई के 
भी कई तरह की रचनाएँ हुई । उनमे 
से कुछ खास ढंग की कविताएँ बहुत | 
लोकप्रिय हुईं। जैसे, कोइडी, । 
चौतीसा, भजन, स्तृति, जणाण 
भादि। कोइली उन कविताओं | 


जगप्राव दात 


(४२) 








को कहते हैं जिनके हर पद के टेक में कोयछ को सुनाकर अपनी 
वात कही जाती है। चौतीसा में चौतीस पद होते हे और हर पद की 
पहली पक्ति क्रमण , एक एक व्यजन वर्ण से शुरू होती है। भजन, स्तृति 
और जणाण प्रार्थना के अलग अलग रूप हैं । 

वह युग भवित का युग था और भवित के साहित्य की वाढ सी आ गईं थी । 
किन्तु भवित की उस बाढ़ में भी एक अच्छा प्रेम काव्य लिखा गया, जिसका नाम 
हारावती हैं। उसमें एक हलवाई की प्रेम कहानी का सुन्दर वर्णन किया 
गया है। उस यूग में मुख्य रूप से पद्च का विकास हुआ । पर इसका 
यह अर्थ नही है कि गद्य मे कुछ लिखा ही नहीं गया । गद्य में भी साहित्य लिखा 
गया, पर उसका विकास उत्तनी तेजी से नही हुआ जितनी तेजी से पद साहित्य 
का हुआ। सुर गद्य में लिखी हुईं उस युग की पुस्तकों में मादकापाजि, 
ब्रह्माण्ड भूगोल के कुछ भाग, तुलामिणा और रुद्र-सुधानिधि मुख्य है। 

मादलापाजि में जगन्नाथ जी के मंदिर और उडीसा के राजा्रो 
के विवरण लिखे गए है। ब्रह्माण्ड भूगोल मे कृष्ण भर अर्जुन के सवाद 
के रूप में कवि ने बताया हैं कि योग और भक्ति में कोई भेद नहीं है। 
तुलामिणा मे शिव और पार्वती की बातचीत द्वारा यह समझाया गया है कि 
ससार कंसे वना और धर्म क्या है। रुद्र सुधानिधि गद्य में है। पर उस 
गद्य में पद्य की सी ूथ हैं । उसमें योग साधना समझाकर जिव पार्वती की 
महिमा गाई गई है । 

सन्‌ १६५० और १८५० के बीच का समय उड़िया साहित्य का मध्य 
युग माना जाता है। उस युग मे भक्ति और धर्म की कविताओं के बदले 
प्रेम और श्रृ्धार की कविताएँ अधिक लिखी गई। 
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उपेद्र भेज 
उस बूग के सबसे बडे 
कवि थे। इसलिए 
अवसर उ्त यूग को 
भज-युग भी कहा 
जाता हैं। १५६८ 
ई० में उड़ीसा पर 
मुसलमान बादगाहों 
का अधिकार हो 
गया। पहले जो १ 
संद्धार सामत्त (६: 
लोग उड़िया राज 
की रक्षा के लिए 
युद्ध करने में छगे 
रहते थे, वे अब 
शातिपूर्ण जीवन उप्र भन 
विताने लगे । धीरे धीरे वे साहित्य थ्रौर कछा में दिलचरपी छेते लगे श्रौर 
उन्होने उडिया साहित्य मे वही सुन्दरता पैदा करने की कोमिग की जो सस्क्षत 
साहित्य में है। 

उस युग के कवियों का मुख्य उद्देश्य शब्दो के प्रयोग में चमत्कार पैदा 
करना था। उपेच्दर भज के अछावा उस युग के दूसरे वड़े कवि दीनकृष्ण दास, 
अभिमच्यु, सामत-सिहार, वरजनाय बड़जेना, कृविनूर्य वलदेव रथ, मदु्मणि 
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महापात्र, गोपाल कृष्ण पटुताथक, और वनमाली पट्टतायक आदि थे । इनमे 
से अन्तिम तीन कवि अपनी मीठी और संगीतमय कविताओं के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है। 

सन्‌ १७०० से १७२५ ई० तक जितना कुछ भी साहित्य छिखा गया 
उसमे उपेन्द्र भज का लिखा वेदेही-विलास नाम का काव्य सबसे महान 
है, और उसका सभी तरह के पहनेवालों मे मान है। इस मोटी पृस्तक में 
हजारो पद है, जितकी हर लाइन व' अक्षर से शुरू होती है। बाद के 
कवियों ने भी उस इग की नकल की और कुछ छोग आज भी करते है। पर 
उस तरह की रचना करने मे जो सफलता भज को मरिल्ली वह और किंसी को न 
मिल सकी। 

प्राने युग में धार्मिक कथाओं के आधार पर भक्ति काव्य लिखे जाते थे, 
और ऐसा समझा जाने लगा था कि भक्ति को छोड़कर दूसरे किसी विषय पर 
अच्छे काव्य लिखे ही नहीं जा सकते । पर उपन्द्र भज ने ऐसे महान काव्य 
लिखे, जिनमे धर्म और भक्ति की बातें बिल्कुल नही थी। इस तरह भज ने 
साहित्य को धर्म से अलग करके बडा काम किया । 

उडिया साहित्य का मध्य युग छयगभग २०० साल तक रहा । उस युग 
में काव्य के अलावा दूसरे तरह का साहित्य भी रचा गया। उपेन्द्र भज ने 
ही उडिया भाषा का एक कोश बनाया, जो ससक्ृत के अमरकोश के समान है । 
उस युग की दूसरी प्रसिद्ध रचना सम्राट रंग' है, जो एक अनोखा वीर काव्य है। 
उसमे धेनकानल के राजा श्र मराठों के युद्ध की कहानी का वर्णन है। 
उस वर्णन का ढंग ऐसा है कि पढनेवाले को लगता है जैसे वह अपने सामने 
युद्ध होता हुआ देख रहा है। 
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सन्‌ १८५० के वाद का समय उडिया साहित्य का वर्तमान युग 
कहराता है। तव तक उदीसा पर अग्रेजो का अधिकार जम चुका था। 
अग्रेजी हुकूमत में ईमाई पादरियों ने उडीसा की जनता की विक्षा के लिए 
बहुत काम किया । अग्रेजी स्कूल कालिय कायम हुए भर छोगो का युरोप 
के साहित्य और सम्कृति से परिचय हुआ। फर यह हुआ कि नई पीढ़ी के पढे 
खिख्ले लोग उडिया प्रोर अग्रेजी साहित्य की अच्छी अच्छी बातों को लेकर 
उडिया साहित्य को एक तया रुप देने छगे। अग्रेजी का जादू कुछ ऐसा चल 
गया कि नई पीढी के लिए सस्क्षत साहित्य भूली विस्री वात हो गई | पर साथ 
ही उडिया छेखको पर बंगला साहित्य के शानदार विकास का असर पडा । उसमें 
साहित्य की गई परख पैदा हुई । उत्होते नए नए हग के गीत, लेख आदि हिखे ! 
देशो के दुछ्ली भर पीड़ित छोगों के साथ भी उन्होने सहावुभूति प्रगट की। 
यही नही दुसरे देशो मे जाकर भारत के छोगो ने वहाँ के छोगो के दुर दर्द मे 
हिस्सा वँटाया और छौटकर वहाँ का हाल अपने देश की जनता को सुनाया । 
इस्लेड से पढ़कर लौटनेवाले भारतीय विद्यार्थी नए नए विचार लेकर आएं, 
क्योकि वे वहाँ तभी देशो के विद्यार्थियों से मिलते जुलते थे। उ्त सेब 
भावनाग्रो, हजखो गौर विचारो का उडिया के साहित्य पर बहुत असर पडा । 
आगे चलकर सन्‌ १९३६ में उडीसा का अछग राज्य बना भ्रौर सत्‌ १९४३ में 
उत्क विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं। फल यह हुआ कि साहि्य में 
और भी तई जागृति पैदा हुई । कई अच्छे श्रोर नए लेखक, कवि और 
जपन्यासकार सामने आए। | 
तह युग के सबसे बडे कवि राधेनाथ राय (सन्‌ १८४८-१९०८) माने 
जाते हैं। दे कई भाषाओं के जानकार और बड़ी सूझ्ष बृ्ठ के. आदमी थे । 
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उन्होंने उड़िया के अछावा' संस्कृत, यूनानी और भ्रग्नेजी साहित्य भी अच्छी 
तरह पढ़ा था। उनके लिखे चिलिका और महायात्रा तामक काव्य 
उडिया: साहित्य की सबसे अच्छी रचनाग्रो, मे गिने जाते है। भाव, भाषा 
और लिखने के ढंग के लिहाज से वे अनूठे काव्य है । उस समय के दूसरे बडे * 
कवि मधुसूदत राव, गगाधर मेहर, नन्दकिशोर वल, चितामणि महथीः 
आदिथे। ््ि 

२० वी सदो के शुरू के दस पत्द्रह साल बीतने पर उंडिया साहित्य मे 
कवियों का एक ख़ास दल पैदा हुआ। वे तसत्यवादी' कवि के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। पुरी के निकट सत्यवादी नाम की जगह है। वहां एंक 
थ्ाश्रम था जहाँ शिक्षा भी दी जाती थी। वहीं आश्रम औौर पाठय्ाला 
सत्यवादी कवियों का केद्र था। गोप बन्धु दास उन कवियों के अगुआ थे । 
उन कवियों की रचनाओं मे आशा का राग है, देश के लिएं भर मिटने की साध 
है भ्रौर अपने आप पर अठल भरोसा रखने की दृढ़ता है । 

कटक भी साहित्य का एक केन्द्र थां। वहाँ पग्रेजी श्रौर बंगला 
साहित्य के प्रभाव में कई यूवकों ने कविताएँ और नाटक लिखना ओरभ 
क्रिया उनकी रचनाओ्रों की भाषा बड़ी सुन्दर है। उनके आदर्शवाद और 
प्रेम के गीत अच्छे और ऊँचे दर्ज के है। 

गद्य साहित्य का आारभ १९ वी सदी के अ्रतिम ५० बरसों में हुमा । 
उड़िया गद्य लेखको मे फकीर मोहन सेन्नापति की जोड का और कोई लेखक 
नहीं हुआं। उनकी माम्‌ श्लौर छमन अथगुण्ठा नाम की ग्रद्य कथाग्रो 
में उस समय के उडीसा की दछ्षा के जीते जागते चित्र मिलते हूं। फकीर 
मोहन सेनापति ने पिछली सदियों की सच्ची और ऐतिहासिक घटनाग्रो के 
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तो क्गहि उन किस्सो, कहानियों, गीतो, नाटकों आदि को 
कहते है जिन्हे आम छोग न जाने किस युग ते आपस में कहते 
-ग्रौर सुनते थाए है । इधर कुछ दिनो से ऐसे साहित्य की चुनी हुई चीजे लिखी 
प्रोर छापी भो जाने लगी है। परभाम तौर से लोक-साहित्य छिम्ला नही 
गाता । छोक-साहित्य की किस कथा और किस गीत को किसने और कब 
ननाया यह कोई नही जानता | लोक-साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को 
विरासत में मिलता है, और इस अकार उसका सिहुसिला चलता रहता हैं। 
लोक-थाडओ, गीतो, कहवतो, और पहेडियो में गाँव के छोगो की दा, उनकी 

: इच्छा भौर उनके भावो का सच्चा चित्र होता हैं। उनमें जनता वे 56 »3 
और सोच विचार की झलक होती है। इसीलिए कहते है कि किसी देग को 
जनता को समझने के लिए उस देश के लोक-साहित्य को समझना जरुरी 
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लोक-साहित्य 


, आर /0 ( ; / 
बगला लाक-साहत्य 
बृँ।ण लोक-साहित्य की बहुत सी भाखाएँ है । पहले एक बाखा थी, 
जो धर्म ओर व्रत नियम आदि के साथ जुडी थी। उस शाखा में व्रत 
अथा तो थी ही, मनसा मगर, चडी मगर, धर्म मगल' आदि, मगलकाव्य 
ग्रौर आउल-द्राउल', मुरणेदी' 'भारफती' आदि अनोखे गाने भी उसके 
भाग बन गए थे। उन गानों में से आज भी बहुत से प्रचलित है । पर असछ 
में वें गाने छोक-साहित्य नही, धर्म गीत हू । छोक-साहित्य में धर्म की बातों 
में कही अधिक आम छोगो के जीवन की बाते होती हैं। यह सच है कि व्रत 
कथाग्रो, मगल काव्यों आदि में भी जनता की भावनाएँ ही खास है, फिर भी 
उन्हें लोक-साहित्य में नही गिना जा सकता । 
बंगला लोक-साहित्य की खास चीज रूप कथा' है। रूप कथा ऐसी 
कथाओं को कहते हे जो एक था राजा, उसकी दो रानियाँ थी' आदि 
इकरगे बावयों से शुरु होती हैं। उनमे अजीव अजीब बाते होती हूँ । 
उनमे कही सुयोराती' और दुयोरानी' की बाते है। कही राजकुँवर' और 
'राजकुँवरि' का वर्णन है, तो कही तीन पातरि मैदान' भौर 'पछीराज घोडा' 
की कथाएँ हैं। और सवसे वढ़कर उनमें करजनी वरन राजकुंवरि' और 
उसके मेंघवरन केश, श्रौर पाताल पुरी के भौरे मे जिनके प्राण बसते थे 
,उन राक्षस-राक्षसी' की विचित्र कहानियाँ है। 
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दुसिया आर सताए हा छोग ही झस मे शीमने ? । 

बंगला लोक-साहित्य मे कटा कहानियों के अछावा 'मीसिया' (मामा) 
ओर गीतो के भी भञ्जर है । कही 'सासो गाम', जारी गान' शाह बस्मान 
के गीत मिलते है, कही व्याहू और विदाई के गाने पाए जाने है तो वहीं बच्चा 
होने पर आनद के सोहर, मगठ भर स्त्रियों के दूसरे गीत । इसना हो नहीं 
धीरे बीरे स्व॒राज्य आदोलनो के बहुत से गीत भी उनमे शामिल हो गए ई। 
उनके अलावा लोरियां और छटे भी ब्रगहा के छोक-माहिस्य की साम भीजे है । 
हों में भी स्त्रियों के गीत अलग है और नह बच्चों के अछग। छटो 
के बद्द अर्थहीन होते है। उनमे केवक सुर ही मुर होता है। पर मुर और 
गब्द के मेल से जो चीज बनती है, वह एक नियत काव्य होता है। बगछा 
लोक-साहिताय में 'धांधा' (मुकरियो) श्रौर पहेलियों की भी एक विजित 
दुनिया है। इन सारी चीजों का आज भी चलन है ! 

पयछा छोक-साहित्य पर विद्वानों ने तरह तरह से विचार किए है । 
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उन्होने बड़े यत् भौर मेहनत से उन्हें जमा भी किया है। छाहू बिहारी दे की 
प्र्नेजी में संग्रह की गई वगला छोक कथा', देक्षिणारंजन मित्र मजुमदार की 
दादी की कोली', भर दादा की झोली', उपेन् राय चौधुरी की गौरेया की 
कितात्र और छड्ो की कई कितावे बंगला के उच्च साहित्य मे गिनी जाती है | 


बंगला' लोक-कथा 


४0 है] / 
दाखया सुखिया की कहानी 
एः था तांती । उसके दो वीवियाँ थी | दोनो बीवियो से उसके 
एक एक बेटी थी । बड़ी बीवी की वेटी का नाम था| सुखिया भौर 
छोटी की बिटिया का नाम था दुखिया। ताँती बडी बीवी को बहुत ही 
भानता था। हर घडी कहाँ उठाऊँ, कहाँ बिठाओँ छगाए रहता था । 
काम न धधा, माँ बेटी वंठी चारपाई तोडती रहती थी । घर गिरस्ती का 
का सारा वोझ दुखिया की माँ और दुखिया के सिर था। वे दिन रात च्ल्हा- 
चक्की, भाड़-वहारू मे लगी रहती थी । समय बचता तो बचारी चर्खा 
कांतती और सूत के गोले बनाती । फिर भी उन्हें दिन रात गाली श्रौर 
फटकार मिलती । और दिल डूबे मिलता मुट्ठी भर भात। 
लेकिन सब दिन एक से नहीं जाते। एक दिन ताँती अचानक चल 
वा । एक ओर रोना पीटता मचा था और दूसरी ओर बड़ी बीवी झ्पाक 
से उठी भ्रौर यह जा, वह जा। देखते देखते तॉती के सारे रुपए पैसे वह त 
जाने कहाँ छिषा आई। उसके बाद उसने दुखिया श्रौर उसकी दुर्खियारी 
माँ को मार पीट कर अछूग कर दिया । 


(१५३) 


घ्ख्क्ड्छ 


फिर तो सुखिया और उसकी माँ के सुख की कुछ व पूछो । उनकी 
पाँचो घी मे थी। धर-दौलत का कोई पार ते था। हाट बाजार जाती 
तो बडी रोहू मछली की मूंडी ही छॉटकर छाती, ओर छाती हाट भर में सबसे 
अच्छी कचंवतिया छोकी । घर छौटकर दुल्िया और उसकी माँ को दिखा 
दिखा कर पकाती। वे सोरहो व्यजन वना बना कर खाती । दखिया माँ 
वेटी के भाग मे था वासी भात भर तमक । वह भी कभी जुड़ता, कभी नहीं । 
उनकी विपदा को देख देखकर सुखिया की माँ निहाल हो जाती और ठहाके 
मार कर हँसती ! उधर दुलिया माँ वेटी दिन रात सूत कातती और कपड़े 
बुनती। हाइतोड खटनी के वाद किसी दिन एक अगोछ तेयार हो जाता, तो 
किसी दिन गज भर कोई और कपडा । जो वह विक जाता तो माँ बेटी के मुंह 
में दो कौर अन्न पड जाता। नहीं विकता तो सूखी एकादगी। 

एक दिन सुवहसबेरे आँख खोलते हो दुखिया की माँ क्या देखती है 
किहाय राम वटाढार | चूहोने सारा सूत काट काट कर सत्यतास कर दिया 
था। जो बुछ रह थी, वह भी एक दम सील गई थी। अब व्या हो ? 
दुधिया की माँ भोर की कच्ची धृप मे रुई की पूतियाँ सूखने को डालकर घाट 
पर कपड़े धोने चछो गई। दुस्िया वैढो पथार की रखवाली करती रही। 

कहा है कि राजा तक पर बिपत पड़ी तो भुनी पोठिया जरू में पड़ी! 
माँ बेटियों को बस पूनियों का ही सहारा रह गया था। सो, न जाने कहाँ से 


झपटता एक झकोरा आया औ्रौर पूनियो को भी उडा ले गया । दुलिया बहुत 


कूदी फाँदी पर हवा मे ऊँची उड्ती पूनियों तक पहुँच न पाई । हारकर बैठ 
गई श्रौर फफ़क कर रोने लगी । उसी समय 


हवा उसके कान भे पुसपुसाने लगी, “दुजिया, 


दिया डंबी उश्तो पृनियों तक पहुँच त पाई 
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2. 
री दुखिया | रोती क्यों है? आ, मेरे सग 
» आ। रई मिलेगी, रुई | तरस नरम रई ! ” 
दुखिया ने आँसू पोछ डाले श्रौर भागती, 
दोडती, गिरती, पडती हुवा के पीछे चल पड़ी। 

बहुत दूर जाने पर राह मे एक गाय मिली । 
दुद्धिया गाय को घाहय डाल रही है। गाय ने पुकारा, 'दुखिया, री दुखिया | भागी 
भागी कहाँ जा रही है ” मेरी गोठ तो साफ किए जा ।” अभी दुखिया के 
आँसू भी पूरी तरह सूखे न थे। फिर भी उसने बडे जतन से गोठ को झाड 
पोछकर साफ किया और थोडी सी घास लाकर गाय के आगे रख दी और हुवा 
के पीछे पीछे हो ली । 
कुछ दर जाने पर केले का एक पेड मिला । केले का पेड बोला, 
“दुखिया, री दुखिया | चारो भ्रोर से खर पात ने मुझे जकड लिया है । 
इनको नोचती जा, विटिया | इन्हें जरा उखाड़ पछाड के फेकती जा। 
दुखिया रुक गईं। उससे केले में उलझी वेछो को बडे जतन से सुलझाया । 
ग्रौर घास फंस उखाडकर फ्रेक दिया। उसके बाद वह फिर दौड़ चढी 
हवा की राह पर | 
कुछ दूर और जाने पर उसके आँचल को एक सिहोडे के पेड़ ने पकड़ 
लिया। वह ऑचल खीचता हुआ बोला, 'दुस्तिया, री दुखिया | तू 
उधर कहाँ भागी जा रही है” तनिक मेरी जड़ तो देख। देख मेरी 
नगी जड को कितने झाड़ झखाड़ घेरे हुए हें। इधर कोई राही भी 
नहीं आता। क्या तू मुझ पर दया करके मेरी जड़वट को झाड़ झूड न 
देगी ?” 
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द्रंग 
आगे बढती गई। एक से एक सद्धर सजे सजा फिद् फाद दालाने और 
झकाझ्क चमकते आंगन को पार करती गे । एक जगह देगी गंगा ही थि। 
कोई निपट थुडयुडी वृह्या बैठी सूत् कात रही है ।. इतनी बढ़ी, इसनी बेटी 
कि न चल सके, न फिर मके । उसके सपोद बाल सन की छूटी की तरह हो 
चुके थे। वह बयाध्प उजली साड़ी पहने सूत काते जा रही थी। फिर 
सूत भी इतना कि उसकी लच्छियों का न कोई श्रोर ने छोर। उतना ही 
नही, एक ओर झौश्रो औश्रो पूनियाँ वन रही थी, तो दूसरी ओर थाने के थान 
कपड़े और थाक के थाक साडी जोडे बनते जा रहे थे । दुखिया की आँबे 
फटी की फटी रह गई । 


हवा बोली, “दुद्धिया, री दुखिया | यह जो बेटी वेठी चर्णा कात 


दुखिया आब फाड फाड कर बुछ सोजगी ह सी सारे बोर फ्ाप 


ु 
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रहो है. वह त्रोंद की बृढ़िया अम्मा हैं। जा जा, इसके प/स चढी जा और 
प्रणाम वरके वेठ जा। नरम नरम खॉटी रुई चाहतो है नतू ? इसी से 
माँग। तू जितनो चाहेंगी, उतनी मिलेगी । यही देगी, य ही।” 

दुखिया ठिठकती थमकती दवे पाँव डग डग आगे वढी । उसने पास 
जाकर बुढ्या के पेरो को छूकर प्रणाम किया और कहा, “दादी माँ, श्रो 
दादी माँ, हमारी मई को हुवा उड़ा लाई है। अब हम कंसे क्या करे ? 
कहाँ से खाएँ ” कहाँ जाएँ? माँ घर लौटने पर वकन्नक करेगी । 
डॉट डपट, गाछी फटकार की नौबत आएगी | इसलिए कहती हूँ कि जो रई 
हवा उडा नाई है वह मुझे दे दो । दे दो, दादी माँ । सुनती हो कि नहीं ? ” 

बादलों की हर तह पर और रुई की पूनी पूती पर चाँद की चाँदनी 
पड रही थी। वृढिया ने आँखे उठाकर देखा । देखा कि दुखिया की आँखो 
में भय खेल रहा था, और उनमें मोह ममता झलक रही थी। पर उसके 
चेहरे से झर रही थी हँसी । वह हँसी एक बच्चे की हँसी थी, प्रकृति की 
हंसी थी, भगवान की हेंसी थी । दुखिया उसे भा गईं। उसने छलककर 
दुखिया की ठोढी उठाई और चूम छी। बोली, छठी माई, छठी माई, 
माय की वाछरी की अलाय वलाय दूर हो, आपद विषद दूर हो, जियो बिटिया 
जियो । बहुत अच्छा किया जो तू आा गईं। अच्छा, अब जरा उस घर में 
तो चली जा रानी ? देखूं तो कंसे जाती है ” जा के तेल फुलेल लगा ले, 
कपडे ले ले, एक ग्रेगोछा ले ले, और चली जा घाट पर। जाके झटपट 
नहा धो डाल । हाय, मूँह सूख के कैसा सुखौटा हो गया है मेरी बाछरी 
का नहांधोके आओर कुछ खा पी छे। फिर झई लेके घर जाता ।” 

दुखिया उस घर में गई। देखा कपडो के ढेर लगे है। फिर दूसरे 
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घर भे गई देखा, न जाने कितने तरह के उबदन, तेल-फुलेल, गध-मसाढे, 
खली-खलेड़ी, साज-सिगार की चीजे जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी है। दुखिया 
ने चुन चुनाव कुछ भी नही किया सीधे जाकर एक जैसा तैसा कपड़ा ले लिया, 
कंधे पर एक ग्रेंगोछा डाल लिया और थोडा सा तेल सिर से छुआ लिया ! 
वह भी राम जाते सिर से छुआ कि नहीं। रत्ती भर खली सज्जी लें की | 
फिंर पोखरी पर गई और हाथ मुह में खी सज्जी भछकर पानी में उतरी। 
पहली डुबकी छगाई। पानी से उभरी कि हाथ मंया | श्रग अग से रूप चूने 
छगा। पोखरी का घाट उस रुप के उजाले से भर गया । दुखिया को मत 
ही मन वडा अचरज हुआ । उसने जह्दी से एक डुबकी और लगा छी। इस 
वार जो उभरी तो, भग अग सोने चॉदी से लदा हुआ ! सात राजाग्रो की 
दौलत से बने हीरे, मोती, छाछ, जवाहर के गहने | दुखिया नहाकर निकली। 
सहमी सहमी, घवराई घवराई सी, डरती डरती वह रसोई की ग्रोर वढ़ी। 
दुखियारी माँ की दुखियारी वेटी को इतना उतना से क्या वास्ता * 
पकवान, मिठाई, खीर या मलाई खाता वेचारी क्या जाने ? सो, दुबकी दुबकी 
रसोई के एक कोने मे दीवार से सूट कर बैठ गई और मुट्ठी भर बासी भात 
छेकर इमली, मिर्च, नोन के साथ खाने लगी। खा पीकर वुढ्या के पास 
रुई माँगने गई। वुढिया बोली, “आ, री आ, ओ मेरी सोना-मणि नातिन । 
रुई चाहिए न तुमे ? जा, उस घर मे रुई की पिटारियाँ पडी है। जितनी जी 
चाहे, उठा ले जा। जामैयाकी बाछरी, रुई लेके अपनी मैया के पास जा ।” 
. पासवाले घर भे जाकर उसने देखा कि वहाँ रद की पिटारियों हो 
पिटारियों भरी थी। छोटी, बड़ी, मझोली । हर किस्म की पिटारियाँ 
सजाकर रखी हुई थी। उनमे से एक उठाकर दुलिया बुढिया के पास आई । 
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चाँद की बुढिया माँ ने दुखिया को छाडा, 
दुलारा, चमा और असीस दिए। फिर उसे 
रुईं देकर विदा किया। दखिया के पॉव 
जैसे धरती पर नही पड़ रहे थे । 
लौटती वेर राह मे उसी घोडे ने पुकारा, 

“अरे, यह दुखिया तो नहीं? किधर चली रई की पिठारी लेकर लोठती दुखिया 
री! भरे, तेरे लिए ही यह पछीराज बछेडा रख छोडा था। इसे तो लेती 
जा ।” और नन्‍्हा सा पछीराज बछेडा दुखिया के सग चल पडा । 

दुखिया सिहोडे के पेड के पास से निकली तो वह बोल पडा, “कौन जा 
रही है री ” दुखिया तो नहीं है ? भरी, तेरे लिए मोहरो की गगरी रखी 
है, इसे लेती जा ।” दुख़िया के किए ना कहना कठित हो गया । उससे 
भोहरो की गगरी पछीराज की पीठ पर लाद ली। 

केले के पास से निकली तो वह भी उसे खाली हाथ जाने देने को तैयार 
नहीं था। वह उसे सृनहले रग के बडे बडे भर ताजे केलो की घौद थमाकर 
ही माना । सबके बाद मिल्ली गैया । उसने भी दुखिया के संग एक कपिलछा 
बछिया बरजोरी लगा दी । 

भागे बढने पर दुखिया को यह चिता हुई कि माँ उसकी बाट जोह रही 
होगी भ्ौर उसकी आँखो से धारे बह रही-होगी । इसी चिता में वह भागती' 
चली गई भ्रौर पहुँचते ही झ्पटकर माँ की गोद मे जा गिरी | माँ बेटी दोनों 
ही के हिये जुड़ा गए । ; 

दुखिया की माँ बिचारी बहुत नेक थी । वह सारी बाते सुनकर वहुत 
खुश हुईं। वह दुख के पहाड जैसे जाने कितने दिन काटकर सुख की हँसी 
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हँपती हुई सूफिया के घर बेर । संग ठगी दरिया भी गई, 2 बढ़ समिया 
को अपने माझ अमबाव में से हिस्सा देता चाहती शी । ठोगिग जब ः बद्र 
सुक्षिया को हिस्सा ठेंगे छूगी तो उसने मंद मोड लिया। उसकी मा 2 
की माँ को गदी गठी गालिया देकार बीठी, . :नना सेत गया दिशाती हों / 
इतना घमड करा शत पर ? ने जाने यहा से सोज मांग झर लाई 
पता नही मॉगकर लाख हे या चोरी का बस है. बायना बंटिने की जरस्त 
कंसे आ पड़ी, री दुखिया की मा? हमारी सखिया को कमी तिगे सीज 
की है भला /” दुखिया दी ग। सन्त झह ग। उसे कुछ सझ्ा ही नहीं 
कि वया बढ़े, वंधा ने वे । मिर झुकार छोट पड़ी ।. उसके बाढ़ संियां 
की माँ झमके कर गरज उठी, “कहा गई से सदियों, मंदी पी की । 
कछ जो तू चाँद की उस बड़ी माँ के पके गन जैसे बार मद्ठी मदठी ने उसाद 
लाई तो इस घर में वस तू होगी या मे । वर मम ले कि च्ाह तेरी जिंदगी 
पूरी हो जायगी या मेरी । उस कहमूही वृद्धि को लच्छगी उदेलने की 
और कोई जगह ही व मिल्ली ? " 

उसी रात को दुलिया की पिठारी में में एक राजकुमार निकला ! 
माशे पर मुकुट, गछे में रतनहार और हाथ में तलबार। उसने ब्रा, "मे दरखिया 
सेव्याह कहँगा।” दुद्धिया की मां के ऑसुओ में हंगी के फूल खिल उठे और 
उसने राजकुमार के हाथो में अपनी बेटी सौप दो । माटी की कुटिया मोने 
की दौलत से भर गई । दुद्धिया की माँ के कॉपते हिँये मे दुखिया के बापू की 
याद भाई। आह, अगर आज वे होते । जब 


जब उसके मुँह पर हँसी आती, तव तब किसी 
की याद उसे खूब रुाती | 


उप्ती गत राजकुमार निकला 
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दूसरे दिन अभी पौ भी नहीं फटी थी कि सुखिया की माँ ने अपनी 
गठरी खोलकर डगरे मे बिखेंर दी । रई पसर गई भर सुखिया रखवाली पर 
बिठाल दी गई । सुखिया की माँ बिना जरूरत जगदिखावे को घोट की श्रोरे 
कपड़े धोने चल पड़ी। घड़ी पहर बीते, पहले दिन की तरह ही फिर बयार 
सतकी | सुखिया फूलकर कुप्पा हो गईं। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा । 
अंधा क्या चाहे दो आँखे । रुई अच्छी तरह उड़ भी न पाई थी कि वह 
बिन बुलाए ही हवा के पीछे लग गईं । सुखिया को भी रास्ते में वह गाय मिली । 
उसने उसे भी उसी तरह पुकारा। पर सुखिया भा काहे को सुनने 
लगी ? उसने मुड़कर देखा तक नहीं। आगे बढ़ने पर जिन संबनें 
दुखिया को पुकारा था, उन्होने बारी बारी से सुखिया को भी पुकारा । पर 
बेचारे अपना सा मूह लेकर रह गए। सुखिया ने किसी की तरफ घूमकर भी 
नहीं देखा। उल्टे जली कटी सुनाती गई, हाँ, रेहॉ! में ही चुद्धू 
मिली हूँ क्या ? बेछदाम की गुछामी कराना चाहते हे। हुँ, में व्या 
किसी की टहलुई हूँ ? ऐसी दासी कोई भौर होगी ।” 

हवा के पीछे लगी लगी सुखिया चाँद करे देश में जा पहुंची। बादलों को 
रई की तरह पैरों से रोदती मप्त॒लती वह फॉद फूंदकर सीधे चाँद की बुढ़ियां 
माँ के दरवाजे पर जाकर ही रुकी । बुढ़िया ने झटप८ सूत चर्खे को समेट 
सुभूठ कर एक ओर किया और बोली, कौन री ?” तू किसकी बिटिया है 
री बाहरी ।” मुंह बिचकाती हुई सुखियां ने हाथ मठकाकर जवाब दिया, . 
“दुखिया को भूछ गई क्या तू ? में दुखिया की बहन सूख्तियां हूँ। पर 
छोड़ इस बात को, पहले यह तो बता री बुड्ढी, कि तेरी अविकर्ल कया मारी 
गई थी जो उसे इत्ता सारा दे डाला ? अंच्छां बोल, अब मुझे वया देती है ? 


(१६१) 


खि्ड्ड्ड् 


जो दुछ देना हो प्रत्यट दे । 55, दिशक। नेहीयों संस झनमर निराश देंगी. 
बृढिया वही री ।' बेतिया बह गनाइर से पछर 2 गे । को हाए हर 
ताकती की ताइगी ही रह गईँ।. ईैसे नंगे उसने उदार दिशा, आड॥ 
री अच्छा । तप्त भी ब्ली हैं। ठेकिंत पे नहा थो मे रेट यो अठा से ।' 
बुद्धिवा परी बात वह भी ने पा थी हि रेसिंग उ8 परी । परम 
घुस गई और यह वह़ा 7, वह कहा है. करती रही । फिर हिगी सा चने 
चुनाव करके उससे आने दि। पाटयदस्वर छोटे । पढ़ अर्ण पगोढ। 
हिया, डिब्बे भर भर गध मसाले, वटोरी भर भर से, ओर साज गिगार 
की एक पूरी पिटारी छेकर घसीटती घसूटती पौसरी पर नहाने पहुंची । 
कहते है लालसा का ग्रत नही । सुसितराया भी वही हुआ । ते फुछेड 
के भूकखड की तरह उसने पाँच सात बार सझी सझेट़ी, उन गयद्न 
घिस घिस कर सारे ब्रदन को रगठ डा । फिर भी साथ नहीं पुत्री । 
पानी की आरसी में बर बार मुह देखने के वाद वह नहाने उतरी । दुब़बी 
लगाई, पानी से उभरी, फिर पाती में अपना हुवे निहारा । रब बंद त्त्का 
या। बह अपरष सुद्धरी बन गई थी। देख देशकर जी नहीं भरता । 
सात सेम्‌ दर के रतन-जवाहर के छोभ में उसने फिर डुबकी ठगाई । निकही तो 
मा भंग पर गहने छठे थे। सबको हिला टुछाकर, अमका झमका कर 
देशा। साध फिर भी बी रहो। लाहसा फिर भी नहीं मिटी। 
उसने फिर डबकी लगाई । पर तीसरी टुबकी के बाद 'भ्रौर मिल्े' की आस 
मन की मन में ही रंह गई । पाती से उभरी तो अपने को पहचानने में धोजा 
हेने लगा । गले का सुर भयावना हो गयां। घेहरे पर बड़े बड़े चकते | 
शरीर भर 'मे खान के फफोढे । इतने फफोले कि सुखिया सभी 


तीसरी डुबकी के बढ 
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को खुजला भी नही पाती थी। सिर के बाल सन की लुड़ी कौ तरह सफेद-। 
नाखून, जैसे बधनसे । वालो पर उँगली पडी नही कि गृच्छे के गुच्छे साफ़ | 
रोस के मारे सूखिया एडी से चोटी तक सुलूग उठी । बस चले तो बुढिया को 
कच्चा ही चंबा जाए | सो लौटकर वहू बुढिया को जछी कटी सुनाने छगी । 
जितनी भी गालियाँ उसे याद थीं, सभी दे डाली । ; 

चाँद की बुढिया माँ माया ममता के सुर मे बोली, (और होता भी त््या ? 
तीन डुबकियाँ छग्ाने पर यही तो होता हैं। जा बाछरी जा, कुछ खा पीके 
जुड़ा ले, ठढी हो ले ।” बृढिया को ठे ठालकर सुखिया पास के घर मे चली गई । 
वहाँ खाने पीने की भाँति भाँति की चीजे, तर-तरकारी, फल-फलाहारी 
सेंजो कर सजाई रखी थीं। सुखिया कभी यह चखतो तो कभी वह । 
कुतरती, जुठारती, भकोसती, जितना खाती नही उससे अधिक ख़राब करती 4 
जहाँ तक खाबा गया सुखिया ने दूंस ठॉस कर खाया भ्रौर खा पीकर बुढ़िया 
के. पास पहुँची । उसे धमकाती हुईं बोली, “रुई की पिटारी कहाँ हे री ! 
देतो है सीधे से कि नही ?” बरुढिया ने इशारे से पिटारियोवाल्ा घर दिखला 
दिया। सुखिया ने चुनकर खूब बडी, धमधूसर सी एक पिटारी 
उठाई और वृढिया को कोसती सरापती पिटारी छादकर वह घर को 
खाना हुई। 

रास्ते मे सुखिया को जो देखता वही डर के मारे भाग खडा होता । 
जानें पहचाने लोग भी दूर पहुँचकर ही दम लेते। सुखिया जिस रास्ते 
भाई थीं, उसी रास्ते लौटी ) घोडे ने कसकर उसके एक दुरूत्ती जडी । 
सिहोडे ने अपनी एक डाल हरहूराकर उस पर गिरा दी। केले ने धड़ाम 
से एक भारी घोद उसकी पीठ पर दे पटकी । और सबके, वाद गैया साथ 


(१७३) 


घिफ््््स 


साधकर सीग मारती हुई सुस्िया को दूर 
तक ख़देड आई! सुल्धिया ब्राहि वाहि 
करती किसी तरह गिरती पड़ती अपने 
घर के करीब पहुँची। दरवाजे पर 
पहुँचते पहुँचते ऐसी ठोकर लगी कि सीधी. एैया साध सापकर सौंग भारती हुई 
मुंह के बल गिरी । सुतिया की माँ तो ऐसी डरी कि बस पूछो मत । काटो 
तो खून नहीं। सोचने लगी, “यह देंतफाड, श्रोजछी ज॑सी मूंडवाली चुड़ैल कहाँ 
पे आ मरी यहां ?” आखिर जब वह सुद्धिया को पहचान पाई तो पछाड़ 
खाकर गिर पडी और देहरी पर माथा धुनने छगी । 

थोडी देर बाद दोनो मा बेटी सारी दुनिया को कोसती हुईं वहाँ से उठी। 
वे पिटारी को घर के भीतर छे जाकर सहेजने लगी । सोचने छगी, जायद 
पिटारी में ही 'मृह्किक आसान' का नुस्खा छिपा हो। कही पिठारी मे 
से सुखिया का राजकुमार दूल्हा तिकल आए तो घर में उजियारी छोक उठेगी। 
फिर सुदिया का रूप पलटेगा भर धत दौलत घर मे अठाये नहीं अठेगी । 


सो रात हुईं। दूल्हाभी निकला। लेकिन ऐसा निकला कि सु्िया 
चिह्छा उठी 





मैया री मैया-- 
कग अंग कतकती, माथे में क्‍्लिनप्िनी 
भव ने सहा जाय री, हाय री ! हाथ री ! 
सुखिया की माँ बाहर देहरी के पास ही बैठी थी । सुनकर पचकारती 
हुई बोली, "पहल छे, पहन छे राती बिटिया! गहने तो पहन ले ।” 
सो, सूखिया ने अग अग पर गहने पहने । सुदतिया की मां ने सततोष की साँस ली । 


(१६४) 


घ्प्क्ड्ा 


्> 


बहु देहरी से उठकर खाट पर गई और रातभर सुख के सपने दखती रही! 

रात बीती। परौ फटी । दिन चढ़ने छगा। पर सुखिया की नींद 
नसुदी । सुखियाकी माँ ने बहुत पुकारा, पुकारते पुकारते उसका गला 
बेंठ गया । तव उसने गाँव से लोग वटोरे श्रौर उनसे किवाड तुडवा दिए | 
कमरे के भीतर जो देखा तो सन्न रह गई। लोग डरकर भाग खडे हुए। 
वहों सुखिया कहाँ ? सारे कमरे में ह्डियों के टुकड़े पड़े थे, और पड़ा था 
एक बहुत ही विशाल अजगर का केचुल | 

मुखिया की माँ हाय हाथ करती और अपना माथा कूटती रह गईं । 


लोक-साहित्य 


(१) 


असमी लोक-साहहित्य 


सम के लोक-साहित्य मे कुछ भाव ऐसे है जो भारत भर के 
लोक-साहित्य में मिलेगे। भारत का किसान सादगी पसद करता है 
प्रौर सादा जीवन विताता है। देहातो मे प्रकृति की छठा दिखाई देती है। 
गाँव के छोग आम तौर से मेहनती होते है । उन्हें अपने खेत खलिहान और 
धरे से प्रेम होता है। असम की ऐसी कुछ कहावतो में हमे पूरे भारत के 
जीवन का चित्र दिखाई देता है। ज॑से, भारत भर मे यह विचार प्रवछित है - 


"राखे हरि मारे कोन 
मारे हरि राखे कोन” 


(१६५) 


४८७ अ 


पिता उसके किसी काम की सराहना नहीं करता था । इससे लड़का बहुत 
अनमता रहता था । बहुत दुखी होने पर एक दिल छड़के ने अपने पिता को 
जान से बार डालते का निश्चय किया । अपने इरादे को पूरा करने के लिए 
वह चांदनी रात मे केले के एक पेड के नीचे छाठी लिए छिपकर सड़ा हो गया। 

शाम को बूढ़े ने छडके को घर में न देखकर अपनी प्नी से पूछा, 
“कहाँ यया है, लड़का ?” 

बुढिया ने जवाब दिया, “क्या करोगे ? तुम्हें तो वह फूटी आँख 
भी नही युहाता । आज क्या हो गया, जो उसे इस तरह पूछ रहे हो ? “ 

वृढ मुस्कराया और बोला, “बरी वृढ्िया | चाँद में दाग हो सकता है 
पर हमारे लड़के मे नहीं। फिर भी जो में छाड प्यार का दिखावा नहीं 
करता तो उसका कारण है। अगर में उसे सराहने लग तो वह फूलकर 
कृष्प हो जायग। । फिर वह और भल्ता बनने को कोशिश नही करेंगा। 
अभिमान सदा बरी राह पर ले जाता है। यही कारण है कि में मुँह पर उसकी 
तारीफ़ नही करता । रही तो तुम्ही सोचो, मे और उसे पार ते कहूँ? ” 

बूढ़े की बातों की भतक बेटे के कानो में भी पड रही थी। पिता की 
बाते सुनकर वह तीर की तरह भीतर आया और पिता के पैरो पर गिरकर 
रोने छगा। 

बूढ्ा हतका बढका रह गया। उसने पूछा, “मेरे बेटे | तझे आखिर 
हो क्या गया है ?” या 


लड़के ने पिता को पूरी कहानी 
सुनाई और क्षमा माँगी | बूढे ये है पते पट वि कर री क। 


बेटे को कहेंगे वे ढुगा लिया। 


(१६८) 





अंसमी लछोक-कथा-२ 


तेतोन की चालाकी 


ए्‌ः दिन ठीक दुपहरी में तेतोन किसी खेत में से गुजर रहा था । 
एक विसान उस खेत को जोत रहा था। पर उसके बैल इतने 
यूदे थे कि डडे की मार खाकर भी वे मातो ऊँघते से चढते थे । बहुत दुखी 
और निराश होकर किसान झल्‍ला पड़ा, “बाघ खरा जाए इन बलो को ? ये मर 
भी तो नहीं जाते कि मुझे नई जोड़ी छाने का अवसर मिले ।” 

तेतोन ने पुकार कर पूछा, “क्या वात है भाई ? 

“अरे, मृमीवत है. | थे बूढ़े वैछठ टस से मस नही होते । मेने एक कोडी 
(बीस) रुपए जमा कर रखे है, लेकिन न ये मरते है त मुझे इतना समय मिलता 
है कि बेलो की नई जोडी मोल ले आऊँ।” 

“भाई, तालाब का कीचड इन बैलो की पीठ पर लेप दो, वे कुछ 
तेज चलने छगेगे ।” तेतोत ने सलाह दी । 

किसान ने बसा ही किया। कीचड की ठंढ से बेलो को बहुत सुख 
मिला, उनके कदम कुछ तेज हो गए। उसके बाद तेतोन ने बहुत प्यासे 


(१६९) 


न सरल 


(पारी योपदाई भप एणचुई ६ थे। घुई फमतिए हक बला सोने के छि!। 
दा किसिल्ए ? रुपए भरने से छिए। गा विशदिए / हाथो सरीदेने के हिए ) 
हाथ क्िमहिए ? गयाणें का के हि. । गयारी एस बयय होगा? 
हाथी पर सदर हुहर व: आदगे। देन जाऊगा। सं नामी मया करता है ? 
हहू ज्ञाप को डुशुम्य्प क्षेत्र दमा ।) 
भाप को झोठ बजाने से, याममर' [प्रा्थनाभवन) में रखे ठोल की 
मोर इगारा हूँ । 
स्शल न व ह्ाह 
सु की के वहा 
लोग आमछदी दाता ए काल़ीया छोण भामठखी प्राा। 
कोनोबा जत्मद तरश्या साधा सता हे सुद्धरे पाछा ॥ 


(कोबरा और नमक पाता है, को स्वार्यी, तु भोवला और नमक पाता है! हमारी सीता जँत्ती सुदरो 


जो पे के तिए तूने जहर पिछले जन में तपस्या को होगी, नही तो कहा हू और वही हमारी 
सीता * ) 


“पलौर निर्कामिक पानोरे पदभा, पुर जिर्कासक पाहि। 

सेदाई लिर्कामक् तेजरे बछते, मुठ ऐ नृगुचे होहि।” 

(पाती हे को पन्नों में उसके है। पेलृटियों पूछो में उमकती हूँ। मेरा प्रोत्म अपने 
तेल से चमकता हूं। उसके बेहरे को मृप्तराहुद कभी प्यव नहीं होतो ।) 

लोक-साक्िय 


उड़िया लोक-साहित्य 


हु देश के लोक-साहित्य की तरह उडिया लोक-साहित्य को भी मोटे 
तौर पर दो भागो मे वॉँटा जा सकता है लोकगीत भर छोक कथा । 


(१५१) 


प्प्ह््डा 


उडीसा की छोक-कथाएँ और देशों की छोक कथाश्रों की तरह ही 
सर्दियों से दादी नानी के मह से बच्चो को विरासत मे मिलती रही हे । उनमे 
बढाना घटाना भी होता रहा है। इसीलिए एक ही कहानी अछग अछग 
जगह अलग अलग रूप मे मिलती है। 
ये कहानियाँ आम तौर से मनगढ़त होती है । इनमे हँसी, मनोरजन 
श्रौर उपदेश कूट कूटकर भरे होते है। राजा औ्रौर रानी, विदेश जानेवाला 
सौदागर, भूत प्रेत, देव दानव, परियाँ और चुड़ेल, पशु पक्षी, पेड पौधे आदि 
इन कथाश्रो के पात्र होते है।  उडीसा की जनता धर्म की वातो में अधिक 
दिलचस्पी रखती है। उसका पुराण चर्चा में विश्वास है। इसलिए 
अवसर कहानियों मे शिव पार्वती आ जाते है । कुछ कहानियाँ ऐतिहासिक 
भी है। उड़ीसा के इतिहास ते कभी अच्छे दिन भी देखे थे । वे दिन इन 
कथाओ्रो मे अब तक सुरक्षित है। कोगार्क के सूर्य मदिर के बारे में कई कथाएँ 
प्रचलित है। उड़िया वीरो की बहादुरी, दूर दूर के टापुओओं तक उडिया 
सौदागरो की समुन्दरी यात्रा आदि का वर्णन भी बहुत सी कथाग्रो में मिलता हे। 
उनमे सच्चा इतिहास न हो, पर सच्चे इतिहास की यादगार जरूर हैं। 
मेलो, पर्वो श्रौर त्यौहारो में धर्म सम्बन्धी कामो से अधिक लोकाचार होता है। 
उड़ीसा के लोक-साहित्य में उनकी भी अच्छी झाँकी मिल जाती है। चारो 
धामो में से एक जगन्नाथ धाम उडीसा में ही है। उसके बारे में भी छोक- 
कथाएँ मिलती है। 
कहा जाता है कि उडीसा के संपेरे गीत गा याकर सॉपो को वश्ञ मे 
कर लेते हे । केल जाति की औरते नटो के करतब दिखाने के लिए प्रसिद्ध है । 
उनके गाने भी होते हे। गाते समय वे लोग अपने को भूल जाती है । 


(१७३) 


घ्फ््ड् 


बहू कई दिन तक भटठकता रहा । फिर उसने सोदागर वो घर जाने की ठाती । 
वहाँ जाके उसने वडी धमाचौकडी मचाई। बहुत ऊबम मचाया । घर 
उजाड़ दिए, पेड पौधे उल्लाड डले। आखिर सोंदागर के नौकरों ने त्ग 
आकर उसे गुलेह से भार डाला । अब सोना झा मायके में हो रहेते 
लगी । प्राथ में वह वदर बच्चा भी पलता रहा । |॒ 

बहुत दिन वीत गए। सौदागर बहुत रुपए पैसे लगाकर उस बच्चे के 
के लिए दुल्हुन छे आया । बड़े घृमधाम से उसका व्याह किया। लेकित 
बहू पर जब यह भेद खुला तो उसने माथा ठोक लिया । पर तसीवे का फेर 
समझकर चुप रहो। जब सभी सो जाते और रात गहरा जाती तो बह 
वाहरवाही भंगनाई में जा बैठती और सिर धुन धुन कर विछाप करती, 
रोती भर विरुसती । 

एक दिन वह ऐसे ही बैठी रो पीट रही थी कि उधर से शिवजी निकले | 
वे पार्वती को सग लिए टहूहने निकले थे । पार्वती जी ने वह रोता धोता 
सुना तो बोली, “महादेव, यह रुलाई किसकी है ? ” 

महादेव वे कहा, “होगी कोई डाइन जोगिन, या भुतनी चुडेल या 
डाकिनी पिशाचिती | कही बेठी ठुनक रही होगी। उससे हमे क्या 
लेना देना हैं?” 

पर पार्वती भी ठहरी एक हठीली, हठ ठान वेढी। जिधर से रोने की 
आवाज आ रही थी उधर हो दोनो बढ चले । जाकर क्या देखते हे कि कोई 
सोलह वरस की एक वत्यत सुदर वहू बैठी रो रही है। उन्हें देखते ही वह 


दडवत कर क्षे पैरो मे लेट गई और बोली, “वेमानी जीवन किस काम का * 
मुझे मारते जाग्रो ।' 


(६७६) 


छ्फ्ड्ख 


महादेव ने अपनी जटा से एक फूल निकालकर उसे दिया: प्रौर बोले, 
वह बंदर नहीं है। उसे तो पिछले जतम का थाप है। अमावस.की 
रात को वह अपने चोले से निकलकर देवछोक जाता हैं। भोर होने के पहले 
ही छौटकर फिर अपने चोले में घुस जाता है । तेरे सो जाने पर ही जाता है 
बहू। अगली बार अमावस आए तो रात को जाग्रती रहता । चुपचाप 
गुड़ीमुड्ी मार कर पड़ी रहना । जैसे ही चोला छोडकर वह बाहर निकले, 
वैसे ही वया करना कि प्रसादी के इस फूल को पानी में भिगोकर उसके चोले 
पर छिडक देना। देवलोक से छौटने पर जब वह अपने चोले में घुसने छुगेगा 
तो सुदर आदमी वन जायगा । देवताश्रों के रूप का । 

बहू ने यहू बात किसी को नहीं वताई। फूछ को पहले के छोर से 
वंधि रही । अमावस की रात आधी से अधिक वीत चुकी थी । सौदागरकी 
बहू चौकन्ती सो रही थी। सचमुच ही उस बंदर की चमड़ी के भीतर से 
चिड़िया ज॑सी कोई चीज निकली और फुर्र से उड़ गई। उस चिड़िया 
के उड़ते ही बहू ने फूल को पानी में भिगोकर उस बंदर के चोले पर छिड़क दिया । 
रात बीते वह चिड़िया लौटी । छौट के चोले मे घुसी । उसके घुसते ही 
वह क्या देखती है कि वह बंदर सचम्‌च एक अत्यंत सुदर जवान आदमी बनकर 
उठ बंठा। 

जवान बोला, “हाय तूने यह क्या किया ” मेरे चोले को नष्ट कर 
दिया। अब में देवछोक नहीं जा सकूँगा ।” 7: 

परंतु वहू की खुशी का ठिकाना न रहा । दोनो पास पास बैठकर 
सुख दुख की बाते करने छगे | बातों ही बातों में सारी रात बीत गई । 
सुबृह सवेरे लोगो ने उस सुंदर जवान को देखा । 
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घ्प्ज्फ्् 


बहू ने सारी कहती पढ़ लगाई ।. सगारर सभी को बडी साशी हैँ । 
सदर के कोई बेदा नहीं था।उसे गदन ही में एक एसना ला बैठा मिठ गया। 
सोदायर ने उसको अपनी गारी धन बोलने | ही । उसे आगगा बेटों बना 
एिया, पाझा पोगा, शात्र भर के तमाम लोगो को खिलाया पिछाया, उस 
उड़के को सजा के पास ले गया थ्रौर राजा ने अपने हाथ से उसके सिर पर 
पगडी ठवी । वरर बेटे ने कू को गाव टेफर परे युग भर शज हिया । दोनों 
बड़े खुल मे रहे। पाने, परणोते, हफउपोे, ३ जानें किननी पीद़ियां अपनी 
आँखो से देखी। जब दोनों की नाक धरती प० पिग्नटने लगी, सारे बाल 
सन की तरह सफेद हो गए, सत्र कटी 


दोनों को 'नागव्ण' हुआ। 


उडिया लोक-कथा-२ 
९७००७ ३५ ५९ भा च०३७५ &९कवक, 


परलोक की आरसी 


आयाद्ा। उसके घर में ठगी की विद्या पीढी दर पीढ़ी चली ता 
रही पी। है ठग अब बूढ़ा हो चढ़ा था। उसके दो बेटे थे। एक दिन उसने 
दोनो को अपने से तुझाकर कहा, 'देखो बेटे मेरा तो बह गया, उमर गई 
प्रोर अब तो भादी चेतने के दिन आा पहुँचे हैं। तुम दोनो ऐसे हो कि अब 
जे के छिए कमी निकले हो नही। हमारी कुछ विद्या डूवी जा रही है। 

रात इसी सोच में घुरुता रहता हूँ कि मेरे वाद हमारा नाम डूब जाएगा।" 
पड़ा वेंटा उठ खड़ा हुआ । बह बोला, मुझे सौ रुपए दो, में जाता हूँ ।” 
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घ्प्ल्ड्ा 


उसने सौ-एक रुपए लिए और निकल पड़ा। एक दुलकों घोड़ा 
मोल लिया, अगगड़ परगड़ बॉधा, पाट पटम्बर पहने, फेटा कछनी कसी । पहन 
प्रोढ़कर एड़ी चोटी सजा धजा ली और घोड़े पर सवार होकर चल पडा। 
वह एक राजा के राज में पहुँचा। उससे जाकर राजा से कहा, में घोड़े 
फेरने वाला आया हूँ ।” यह कहकर वह राजा के ही घर मे रहने छगा। 

एक दिन राजा ने कहा, “'मेरें पछीराज घोड़े को फेर लाग्नो।” 
पंछीराज राजा के घोड़ो मे सिर्मौर था। ठग बच्चे ने उसकी पीठ पर 
चढते ही तड़ातड़ कोड़े जड़ दिए। कोड़े खाकर पंछीराज एक ही छलाँग 
भे सौ कोस फाँद गया। राजा बैठे घोड़े की बाट जोहते रहे भर ठग घोड़े 
को लेकर उड़नछू हो गया । 

तड़ातड़ कोड़े लगाता वह पछीराज को एक दूसरे राजा के नगर में 
ले गया। उस राजा ने जैसे ही पंछी राज घोड़े को देखा, उस पर लट्टू हो गया । 
ठग बच्चा बोला, “में घोड़े का सौदागर हूँ, सरकार ! आपके ही श्री चरणों 
में यह घोड़ा भेट करने आया हूँ।” राजा बहुत खुश हुआ। उससे 
उसे हज़ार रुपए नक्षद, जोड़े जोड़े पाट पटम्बर, बीरबली कुंडल, कंगन, कंठा 
और राह ख़्च देकर विदा किया। घर पहुँच कर सारी धन दौलत बाप के 
भागे रखकर उससे बाप के पाँव छुए तो बाप ने सारा हालचाल पूछा। वह 
बेटे के करतब सुनकर बहुत खुश हुआ। 

अब उससे छोटे बेटे से कहा, “भरे पूत, तेरा बड़ा भाई तो इतना कुछ 
लाया, अब तू भी तो अपना कोई करत दिखा । बुढ़ापे में मेरी परवरिस जैसी 
तू करेगा, सो तो में खूब जानता हूँ । तू अपना ही पेट पाक ले और कुछ 
का नाम रख ले तो बहुत है।” छोटा बेश बोला, भैया को 


(१७९) 


घ्ख्क्ड्ा 


बढती बेर आपने सौ रुपए दिए थे। भें एक पाई भी नहीं मांगता ।/ 
यह कहुँकर वह घड़ी साइन देख के घर से निकल पडा । उसने राह वाद से 
एक लोक गोबर उठाया और उसकी एक बड़ी सी पिंड़िया बना ढी। 
पिंडिया की चोटी पर एक आरसी चिपका दी। फिर उसे रेशम के एक 
टुकड़े भें अच्छी तरह छपेट लिया । ऊपर तहाई हुई पीताम्बरी डाल दी | 
फिर उस पिंडिया को कंधे पर उठाकर चल पड़ा । एक राजा के राज मे 
पहुँचा। राजों का दंखार छगा था। बड़ी भीड भाड थी। दूर से ही 
चहल पहल सुनाई पड़ रही थी । दरवार में अमीर उमरा का ढट्ठू लगा था 
कितनें ही वजीर, सौद्षिगर, कोतवाल, हारी गृहारी, मई भृहृ,लेह, तमागवीन, 
फोज फाठें, नायक सामंत, प्यादे सिपाही, सभी जुटे थे । वह सीधे कचहरी में 
जा पहुँचा। उससे राजा केआगे वह पिंड़िया डा दी। राजा ने पूछा, 
अबे, यह क्या है // 7 ः 

जवान बोला, "प्रभो। यहूं परछोंके की आरसी है। जिसके माँ वाप मर 
बुक़े हो, वह इस आरती में झँके तो उसे साफ दिखाई पड जाएगा कि परकोके 
में उसके माँ बाप सुख मे है कि देखि-मे [ सुंख हैं तो कैसा भर दुख हैतो कैसा”. 
राजा ते कहा, “हमारे माँ बाप वेया केर रहे है, हम यह देखना चाहते है।” 

व्ग व्रच्चा बोला, 'प्रभो ! येह तो चुठंकी बजाते-हो जाएगा, पर यह 
आरसी भी अजीव है।.. जब तक एक हजाररुपये की 'दर्शनी' इसके पास 
न रखी जाए, तवे तक इसमे कुछ सूझता द्वी-नही 47 सिर्फ धुंधला पुँधला 
जाला सा दिखाई देता है ।”  हशब्गों , 

राजा माँ बाप को देखने के लिए बैचेने हो “जले थे। श्रौर राजा 
के घर रुपयों की क्या कमी ? - अडारी को हुवम भर देने की देर थी कि एक 
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सरोवर 
8 3न्‍ पं: 


नौजवान ने रुपए लावार ढेर कर दिए। दर्शनी' रख दी गई तो राजा माँ 
बाप को देसने छपके । ठीक उसी समय ठग बोल उठा, 'प्रभो, जान बर्यों तो 
कह। उस आरसी में एक और वात हैं। जिसके बाप का कोई ठीक 
ठिकाना ते हो उसको इसमे माँ बाप नहीं दिखाई दे सकते । उसे बस अपना 
ही नेहरा दिसाई देगा। 
राजा ने आरसी मे भाँका तो उन्हें बाप वाप कुछ भी नही दिखा, 
दिवा तो वस अपना ही चेहरा। राजा ने सोचा - यह भी अच्छा गड़बड़ 
पाला हुआ। सच्ची कहें कि माँ बाप नही दिखे तो इतने लोग समझेगे कि 
मेरे बाप का कोई ठिकाना नहीं। फिर तो मेरा मोल चवली भर भी नहीं 
रह जाएगा । न 
ठग बच्चे ने राजा के मन की वात भाप छी। हँस हँसकर पूछते 
लगा, 'प्रभो | सरकार के माँ वाप परलोक में क्या कर रहे है ? सरकार 
तो उन्हें देख ही रहे होगे ? 
राजा के दिल मे तो खुद ही चोर था। लाजो गडते हुए बोले, “हाँ हाँ, 
देख रहा हूँ। वापू तो देवलोक मे वडे आनन्द से है ।” 
तव वजीर ने सोचा कि राजा ने तो अपने माँ वाप को देख लिया,' 
जरा मे भी देख कि मेरे माँ वाप क्या कर रहे है ” यह सोचकर वे भी एक 
हजार रुपया छे आए भ्ौर उन्हे ठग के आगे रख,दिया । वजीर को भ्री बस 
अपना ही चेहरा दिखा। वह भी: दुविधा मे पड गया। सोचने लगा, 
राजा ने अपने माँ बाप को कैसे देख लिया ? मुझे अपने माँ वाप क्यों नही 
,दिखते ? तो क्या में अपने माँ वाप का नही हूँ  -यह बात-अगर सब छोग 
जान गए, तो मेरा वड़प्पत.धूछ मे मिल जाएगा. , 
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बैठ, देसामहाराम ” वीर ने |: , 
जद कहा, 'हों, हों । बाह्य, मेरे मां 
बाप तो देवहोक में बड़े आनन्द से । 
है, छू३ सुखद ढृट रहे है।' उसके वाद 
बजीर भी अपने आसन पर जा जंठा।! « 
उसके वाद एकसीदागर आया। उसने .. बोर में झट हटा, है, ही "/" 
भी हजार रुपए की ढेरी झगा दी ग्रौर आरसी में सकने लगा। उसे भी वेग 
अपना ही चेहरा दिखा । अब अगर उतने छोगो मे आगे कुछ वह दें तो 
शर्रामदा होना पडे । बोला, “अहा, मेरे माँ बाप भी स्वर्ग में बडे मजे में है ।" 

उधर राजा सोच रहा था कि “सबने तो देखा, में ही रह गया । तो 
क्या में अपने बाप का नहीं हूँ ?” वीर श्रौर सौदागर भी दीक मही गो 
रहे थे। चोर की मैया या तो छाजों रोती ही नहीं या रोती है तो किवाड 
लगा के। सो, छाज के मारे कोई भी अपनी बात नही बताता था । अपनी 
भपती आँडो में सव भाप ही चोर वन बैठे थे । फिर कोतवाल ने भी एक 
हजार रुपये की गठरी देकर राजा, वजौर और सौदागर की तरह अपने माँ 
वाष को देखा। छेकित जब तक उस ठगी का भेद कोतवाड़ पर खुले, तब 
तक ठग बच्चा चार हजार की गठरी वाधकर राजा के दखार से वम्पत हो 
चुका था। घर छौटकर उसने बाप के आगे रुपयों की ढेरी छुगा दी भौर 
सारा हाढ कह सुनाया । हाक सुतकर बाप ने कहा, “शावाश् रे पूत, 
शाबाश । तू तो मुझसे भी इबकीस तिकला !” फिर वह दोतो बेटों को 
लेकर शान से ठगी करता हुआ घर गिरस्ती चलाने छुगा | 


६. 
।0 0) 
॒ 
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लोक-साहित्य 


(9) 


जापान का लोक-साहित्य 


भारे देश की भाँति जापान में भी छोक-साहित्य बहुत है। वह 
धर्म और प्राण, देवी देवता भ्ौर दैत्य दानव, व्रत भ्रौर त्योहार 
आदि से सवध रखनेवाली अनेक कथाएँ प्रचछित है । 

'कोजीकी' जापान की सबसे पुरानी किताब हैं। उसमे देवी देवताओं 
भौर दुनिया के जन्म के संवध मे वडी रोचक कहानियाँ दी हुई हे। उस्सें 
लिखा हैँ कि ईजानागी नामक देवता और उसकी पत्नी ईजानामी दोनों को 
धरती बनाने का काम सौपा गया । वें अपनी रत्तजटित तलवार लेकर 
आकाश्ष के झूलते हुए पुल इद्रधनुप पर खड़े हुए भौर जब उन्होंने अपनी तलवार 
समुन्दर के जल मे डुवोकर निकाछी तो पानी की एक बूँद टपककर नीचे गिर 
पड़ी और उसी से ओवोगोरी टापू वन गया। वे दोनो'उसी टापू पर घर 
बनाकर रहने छंगे और इसके वाद उन्होंने जापान के आठो मुख्य ठापुओ्ं को 
जन्म दिया। अग्नि, वायु, चन्द्र और सूर्य आदि असख्य देवी देवता इन्ही 
इंज़ानागी भ्ौर ईजानामी की संतान बताए जाते है। जापान की पौराणिक 
कहानियों में इन्ही सब की चर्चा हैं और वे कहातियाँ जापान के छोक साहित्य 
का अच्छा नमूना हैं । 
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भारत और दीन के प्रभाव से जापान में भी दैतयों और राक्षसों की 
कत्पता पैदा हुई। बश्पना के उन दैत्यों को वहाँ श्रौनी कहा जाता हैं। 
ज़ोग्ान की लोक कयाओ, कहावतो और कहानियों में हर जगह उनका व में 
“ मिलता है। जावान वी छोक-कयाएँ वडी दिलचस्प भर अतोली होती है । 
५ उममे से कुछ कहानियाँ तो इतनी छोकप्रिय है कि लगभग हर घर मे कही भ्रौर 
सुनी जाती है उनमे से एक उराणिमा टारो की कहानी ' है। ह 
उराशिमा टारो एक मछुआ था। उसने सागर की राजजुमारी के 
महल में तौष सौ सार हैस खेलकर गुजार दिए फिर भी वह वरावर यही समझता 
रहा कि अर्भी तो आया हूँ। राजकुमारी से विदा होकर जब वह भगत 
गाँव लौटा वो-उसने देखा कि /हर चीज वदल चुकी थी। न...हुले के छोग 
थे मे पृहुले के मकान 4. वेचरे उराशिमा टारो की समझ में न आया कि 
आलिर हुआ क्या ? श्लवराहट और अचरज के मारे उसका बुरा होठ हो 
गया। राजकुमारी ने चलते समय उसे एक बोतछ दी थी और कहा कि 
इसे भूलकर भी न खोलना'। परेशानी में उसने वह बोतल खोल डाली । 
उराशिमा को क्या पता था कि बोतल में उसके जीवन के तीन सौं साछ'बंद 
थे। ज्योही उसने बोतल की झट खोढीं त्योही उसकी जीवन शक्ति मैप 
बनकर उड गई । नौजवान उराशिमा ट्रारो पर्र तीन सौ साछ का बुंढ़ापा 
फटपडाओरवहतुरत मरगया।[ "| ३ 
इसी प्रकार मोमोदरी की मजेदार कहानी भी बहुत छोकप्रिंय है। 
मोमो' (आड़) मे किसी नब्हे सेः बच्चे. को बैठा पाकर एक बुढ़ढा उसे 
अपने घर हे आया । बुड़्ढें और उसकी पतली ने बच्चे को पाला पोसा और 
उसका नाम मोमोटारो रक्ना। बढा होकर मोमोटारों श्रोनिगाशिमा. ताम 
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के टापू को श्रोर चल पढ़ा। वह राक्षसों का टापू था। राह में उसने 
एक कुत्ते, एकव॑दर भ्रीर एक तीतर को अपना दोस्त बनाया। उन्र तीतो की 
सहायता से उसने राक्षत़ों को हराया और उनका सारा खजाना लेकर अपने 
दोस्तो के साथ घर लौट आया। 

उन बहानियों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही देश की 
कहानिया पढ़ रहे हो । इसमे शक नही कि हर देश की अपनी कुछ विभेपताएँ 
होती है । उनके कारण अछूग अलग देशो की लोक कथाग्रो में कुछ भ्रतर 
होता है । पर उनकी आत्मा एक होती हैं । 

भागे के पन्नो में हम चाँद की राजकुमारी और वास काटनेवाले 
बुदढे की बहानी दे रहे हे। यह कहानी जापान की बहुत मशहुर 


कहानियों में से है। 
जापानी लोक-कथा 


कागुयाहियसे 


गान्त महासागर में एक छोटा सा सुन्दर टाप्‌ है जिसे जापान कहते है। 

बहुत पुराने जमाने में वहाँ एक राजा था। उसकी राजधानी के 
पास एक गाँव में एक बुड्ढा बेंसफोर रहता था । उसका नाम ताकेतोरिनो 
ग्रोगिन था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। पत्नी का ताम 
किकी था। ताकेतोरिनों जगल से बाँस काट काटकर लाता था भ्रौर उन्हें 
बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पाछ्ता था । : 
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एक दिने वार्वेशोरिनों बांस वाह सहाशा। 
सहसा उसे बंसवारी की जग में पड़ी है४ई एक नक्ीं 
मी बच्ची दिखाई दी। बच्ची भांद जैगी सुदूर थी 
और हीरे की कनी गंगी उसकी कांति थी। तालोस्सों 
खुशी के गारे उद्ल पट । बह बच्ची को अपने प्र 
ले गया। उसको देखकर दियी भी बह छुम हुए । 
उसने कहा, हमारे कोई आल श्रोलाद तो नं । 
हम उसे ही अपनी संतान समसेगे बोर अपनी संतान की 
तरह ही इसे पालेगे।” 

पति पत्नी ने मिलकर उस बच्ची का नाम रूया, 
तयौदाकेतो कागुयाहिमे । कागग्राहिमे उ्यो ज्यों बटी होनी गई, त्यों त्यो चाँद की 
कला की तरह उसकी सुन्दरता भी बढ़ती गई । और बह रामय जादी ही आ 
गण जब उसके रुप की चर्चा धर घर मे होने लगी। एक गे एक सुरूर, गृणी 
और धनी नौजवान उससे शादी करने के लिए वैचेन हो उठे। वेचारा तागेतौरिनो 
बहुत दुसी हुआ। वह अपनी बेटी को इतना प्यार कर्ता शा कि उसे पल भर के 
लिए भी आंखो से भ्रोजल नही होने देना चाहता था। एक दिन उसमें 
कागुया से कहा, “बेटी ! तू हमे ही अपना माता पिता समझती है। 
मगर अस्त में तू देवताओं की कन्या हे। मेने तुझे एक दिल वँसवारी मे 
पडी पाया था। तब से इतने दिनों तक तुझे अपनी बच्ची की तरह पाला 
पोसा। श्रव तू वड़ी हो गई और देश के एक से एक योग्य छडके तुझसे 


शादी करना चाहते हे । अब तू जल्दी ही पराई हो जाएगी, यह सोच सोच 
कर भेरा दिल बैठा जाता है।” 
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कागुया ने उत्तर दिया, 'मेरे लिए तो आप ही लोग सब कुछ है। 
न में कभी शादी कहूँगी और न आपके पास से कही जाऊंगी । आप सबसे कह 
दीजिए कि आपकी बेटी शादी नहीं करता चाहती ।” 

कागुया के विचार सुतकर उससे शादी करने के इच्छुक सभी नौजवान 
निराश हो गए। लेकिन उनमे से पाँच ने अपना हठ नहीं छोडा । उनमे 
से दो तो राजकुमार थे, जिनके ताम थे ईशित्सुकुरि नोमिको भर कुरामोचि 
नोमिको | वाकी तीन भी कुछ ऐसे वैसे न थे। वे भी ऊँचे घरानो के छडके 
थे। उनके नाम थे अबेनो उदाईजिन, श्रोतोमोनों दाईनोगोन और इसोवो- 
कामिनो ब्यूतागोत । उन पॉँचों का कहना था कि “था तो कांगुया शादी 
करने के लिए राजी हो, या फिर यह बताए कि हमसे क्या खराबी है ।” 

लाचार होकर कागुया ते एक दित उन पाँचो को बुलाकर कहा, “अगर 
आप लोग सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक माँग पूरी करता 
पडेगी। में आप में से हर एक को दो साल का समय देती हूँ । दो साल में 
जो मेरी मॉग पहले पूरी कर देगा, में उससे शादी कर ढूँगी ।” 

पॉचो नौजवान तुरत राजी हो गए। उन्होने कागुयाहिमे से कहा, 
“तुम हमे जल्दी से अपनी माँग बताग्रो। हम उसे जरूर पूरा करेगे ।” 
कागुया ने पाँचों से एक एक माँग की । 

उसने कहा, “अच्छा राजकुमार इंशित्सुकुरि, आप वह कटोरा छाकर 
मुझे दीजिए, जिसमे भगवान बुद्ध भिक्षा माँगा करते थे। 

“ग्रौर आप, राजकुमार कुरामोचि ! आप उस पेड़ 
की एक डाली तोड़ छाइए, जिसकी जड़े चाँदी की, तना सोने का और 
फल चमकदार मणियों के है। वह पेड़ आपको होराईसान पहाड़ के ऊपर 
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मिलेगा, जो पूर्वी समुद्र में है। 

'पमहामब अब्ैनों उदाईजिन! 
आप चीन देश में मिदनेवाले आग 
के चहे की खाल लाइए । 

“और भहागय श्रोतोमोतों 
दाइनोगोन | आप हुवाई सांप की 
पेंचरगी मणि लाकर मुन्ने दीजिए। 

“रहू गए महाश्य इसोनोकामिनों च्यूनागोन, सो आप! अवधाबील के 
पेट से पैदा कोयासुगाई' छे आइए ।” 

कागुया की माँगे सुनते ही पाँचों नौजवान सहम गए। उत्हें पूस 
करना हूगभग असम्भव ही था। पर वे पाँचों साहसी थे। आसानी से 
हार मानना नही जानते थे। उनमे से हर एक ने तुरत संभल कर उत्तर 
दिया, “यह कौन सी बडी बात है। में अभी जाता हैँ ग्रोर वात की बात में 
तुम्हारी मनचाही चीज लेकर लौटता हूँ ।” 

कुछ ही दिन वाद राजकुमार इंशित्सुकुरि भगवान बुद्ध का कटोरा 
लेकर लोट आया। लेकिन वह कटोरा नकली सावित हुआ । फिर राज- 
कुमार कुरामोचि सोने चांदी के पेड की डाी लेकर आया । पर वात चीत 
में गह भेर खुछ गया कि वह डाछी नकली है और सुनारो से वनवाई गई है। इसी 
तरह उदाईजिन ने एक कपंडा लाकर पेश किया श्रौर बताया कि वह 
भाग के चूहो की खाल का बना हुआ है। पर वह आग में डालते ही जल गया । 
दूसरा रईसजादा दाइनोगोन जहाज में सवार होकर हवाई सॉप की पँचरगी 
मणि लाने गया था । वह कुछ ही दूर गया था कि समुद्र मे बडे जोरो का 
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मे पांचों नौजवान सहम गए।' 
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१. कोयासुगाई का जापानी भाषा में रूपभग वही अर्थ होता है जो 
हिल्दी में गूलर के फूल का होता है। 


तफ़ान आ गया । उसने उस तूफान को नागराज का कोप समझा और डर 
में मारे घर ठौट आया। इस प्रकार चार को कागुआ के सामने छज्जित होना 
पद । शाभी अपना सा मुँह लेकर रह गए। 

पांचवां बेचारा अुनागोत सब में अभागा निकछा । उससे किसी ने 
बनाया कि अटे देसे समय अवाबील अपनी कोयासुगाई निकाछ कर बाहर रख 
देनी है। उरालिए बह एक दिन सीढी लगाकर अवाबील के घोसले से 
कोयासुगाई निकालने की कोशिश करने छगा । एकाएक उसका पैर फिसला 
भ्रौर वह गिरकर मर गया। कांग्रया ने सुना तो बहुत दुखी होकर बोली, 
“आप पाचो में एक वह ही ऐसा था जिसने असली माँग पूरी करने की सच्ची 
कोशिश की, और उस कोशिश मे वेचारे को अपनी जान से भी हाथ धोता पडा ।” 

बात आई गई हो गई । कांगुया पहले की ही तरह अपने माता 
पिता के साथ रहती रही । पर उसके रूप का बखान फैलता रहा, और होते 
होते उसकी सुखरता की खबर राजा तक पहुँच गई | राजा ने कांगुया से 
शादी करने की इच्छा प्रगट की । लेकिन कांगुया राजी नहीं हुईं। राजा 
क्रो बडा ताज्जुव हुआ कि आख़िर उसमे कौन से छाल जडे हे जो राजमहुलू की 
रानी बनने से भी इन्कार करती है। एक दिन राजा चुपके से उसके घर 
पहुँचा। पर वह ज्योहीं कागुया के कमरे में घुसा, वह अन्‍्तर्धान 
हो गई । वेचारे राजा को बहुत अचभा हुआ । वह सोचने छगा हो न हों 
कांगुया देवकन्या है। इसलिए उससे विवाह की बात सोचना उचित नही 
है। ज्योही राजा के मन में यह बात आई, त्योही कागुया फिर प्रगट हो 
गई। राजा बोला, “अब में तुमसे कभी शादी करने की बात नही सोचूगा। 
मगर दया करके मेरी एक वात मान लो। में पत्र छिखूँ तो उसका उत्तर जरूर 
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देना । में उसी से सतोष कर लूँगा।” कांग्या ने राजा की बात मात्र ली | 
राजा और कांगुया एक दूसरे को तीत सा तक बराबर पत्र लिखते रहें । 
चौथे साल के बसत में कागुया बहुत उदास रहने लगी। चंद को देखते ही 
उसकी आँखो से ओऑसू टपकनें छगते। उसके माता पिता बहुत चिन्तित 
हुए। उन्होंने बेटी से कारण पूछा तो उससे उत्तर दिया, “में सचमुच टस 
दुतिया की नहीं हूँ। में चद्धछोक की परी हूँ । मुझे वहाँ छीटकर जाना ही 
होगा। आज से तीन दिन बाद चद्रलोक के दूत आवर मुझे ले जाएँगे। इसीलिए 
आप लोगो से बिछुडने की बात सोच कर मेरी आँखों में आँसू भर आते है।” 
कागुया की वात सुनते ही ताकेतोरि ग्रौर किक्री ने भी रोना धोना शुरू 
कर दिया । फिर उन्होने सोचा कि किसी न किसी तरह कागुया को चद्धलोक 
जाने से रोकता चाहिए। उन्होने राजा को ख़बर दी, श्रौर राजा ने तुरत 
कागुया को बचाने के लिए छाव लश्कर भेज दिए। तीसरे दिन रात होने से 
पहले ही कागुया को एक कमरे में बद करके दरवाजे में भारी भारी ताले डाल 
दिए गए । राजा का लश्कर चौकसी से पहरा देने लगा। पर ज्योही रात हुई 
और चाँद की आभा भीगने लगी कि देवदूत एक उडनसटोला छेकर आ पहुँचे। 
वे तरत कागुया के कमरे में पहुँच गए, जहाँ वह पडी आंसू वहा रही थी। देवदूतों 
को न राजा का लछाव लश्कर रोक पाया और झौर न भारी भारी ताठे। 
देवदूत कांगुया के सामने अमृत का प्याला और परियो के कपडे रखकर 
बोले, “यह अमृत पीकर और ये कपडे पहनकर उडन खटोले में बैठ जाओ” 
कागुया अपने कमरे से बाहर भाई । उसने रोकर ताकेतोरि से कहा, 
“पिता जी, राजा की सेना भी मुझे न रोक सकी । अब मुझे जाना ही पडेगा । 
पर यह अमृत और ये कपड़े ऐसे है कि इन्हे पीने और पहनने के बाद आदमी 
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इस दुनिया की सभी बातो 
को भूल जाता है । इसलिए 
ये कपडे आपके छिए और 
अमृत की शीक्षी राजा के 
हिए छोड जाती हूँ । में कुछ 
भी भूलना नही चाहती। सब 
है! कुछ थाद रखना चाहती 
“उडनखटोड़ा चद्धलोर की ओर उड़ चला । हँ--आपको और माँ को, 


राजा को, सबको । आप मेरा यह पत्र रख ले। इसके साथ अमृत की 
शीशी राजा के पास भेज दीजिएगा श्रौर कभी कभी मेरी याद करते रहिएगा।” 
यह कहकर रोती हुईं कागुया उडनखटोले पर बैठ गई। उडतखटोला 
चन्द्रकोक की श्रोर उड चछा। लोग बुत बने देखते रह गए । 

ताकेतोरिनो ने कागुया की चिट्ठी और भेट राजा के प्रस भेज दी । 
राजा ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, “में आपकी याद सीने से लगाए हुए चन्ध- 
लोक जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप यह अमृत पीकर मुझे भूछ जाइए ।” 

राजा कांगुया की चिंटूठी पढ़कर बचेन हो उठा । उसने कहा, 'जब 
कागुया ही नही रही तो म॑ सुखी होकर क्या कहँगा ?” 

इतना कहकर उसने आज्ञा दी कि कागुया के सारे पत्र श्रौर अमृत का 
प्याढा फूजीयामा पहाड़ की चोटी पर लेजाकर जला दिया जाए। 

कहा जाता है कि उन पत्रो के जलने से जो आग पैदा हुईं वह अमृत का 
सयोग पाकर अमर हो गईं। आज तक वह आग बुझी नहीं और फूजीयामा' की 


चोटी से भृगाँ निकलता रहता है। ५ आजन्नी घोटी से घुओो निकलता रहता है। 
४] पा 
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१. फूजीयामा जापान का एक ज्वाला- 

यु पहाड़ हैँ! उसमें पहले पहल विस्फोट होने का 

कारण इस लोक-कथा में बताया गया है, बह 
सच न होते हुए भी दिलचस्प है । 








2, 
कन्नष्। 


झंपर में जितने कुछ जानवर है, उनमे ७६ फीसदी कीड़े मोड़ 
है। वेजानिको की छान वीन से पता गा है कि कीडे मकोदे आदमी 
के पैदा होने से बहुत पहले इस धरती पर पैदा हो चुके थे । वे लगभग ५० करोड़ 
वर्ष से इस धरती की छाती पर रेग रहे है। 
आदमी को पद होते हो कीड़े मकोड़ो से पाला पड़ा । उनके साथ 
आदमी का गहरा सम्बन्ध कायम हो गया । जित कीडो को उसने लाभदायक 
पाया उन्हें पाल पोसकर लाभ उठाया, और जिन कीछो को उसमे अपने 
लिए हातिकर पाया उतसे वह छूड भिड़कर अपनी रक्षा करता रहा। 
पर हानिकर कीडो की तादाद बहुत अधिक थी । उनसे निपटना जरा कठिन 
था। वे आदमियों शरौर पालतू पणुप्रो मे तरह तरह के रोग फैलाते रहते थे । 
आज भी ६० फीसदी मौते केवल छोटे से मच्छर के कारण होती है । मव्खियो 
से हैजा, पेचिश और दूसरी अनेक वीमारियाँ फैडती है। आदमी कीडो 
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से बराबर छड़मा आया है, श्रीर जैसे जैसे उसका अनुभव और ज्ञान वढता 
गया बसे बहू उस छट्टाई में सफल होता गया है । फल यह हुआ 
बहन से देशों में कई तरह के हानिकारक कीड़े छगभग बिल्कुल 
नाइ दाग दिए गए हू. 
बदतर कीड़े मकोड़े अठो से निकलते के बाद कई कई हालतो से 
गनरकर अपने असली रूप में आते है। कीडे दो तरह के होते है। एक 
तो ठे है जो पैदाइम के रामय से ही आकार के सिवा रंग रूप में बिल्कुल अपने 
मा बाप जैसे होते हे--जैसे टिशडी, श्रीगुर आदि। दूसरे वे है जिनके 
हे प्रो मे निकलने के बाद कः अवस्थाओं में से होकर तव माँ बाप की 
घतल पाते है । 
बहनत से की हे ऐसे होते है जो थोड़े दिनो में ही छाखों अडे दे डालते है । 
उनकी मादाएं एक खास स्थान और वातावरण में अरडे देती हे। पौधों पर 
रहने और पलनेवाले कीडे पत्तो, तनो, फलों या फूछों पर अडे देते हे । प्‌ 
पक्षियों के भरीर पर रहनेवाले कीडो के भ्रडे पणु पक्षियों के वाल, खाल या 
गोय्त पर पाए जाते है। झटो से बच्चो के निकलने के लिए एक खास तापमान 
श्रौर नमी की जरूरत होती है । अद्टें से ताआ निकले हुए कीडे को अग्रेजी मे 
लार्बा' कहते है । भड़े से बाहर आते ही छार्त्रा जी खोलकर खाना पीना शुरू 
कर देता है। बरसात के मौसम मे पौधों पर ढेरों रग विरये छावे पाए 
जाते है। उनमे कुछ के घरीर पर ल बे काटे होते है । छूने से उन कॉटो की 
नोक टूट जाती है, श्रौर उनमे से एक तरह का जहरीछा रस निकलने लगता है । 
बह रक्ष अगर आदमी के घरीर में छूय जाए तो खुजली पैदा होने लगती है । 
हासिकर कीडे प्राय. छात्रें के रूप मे ही सबसे अधिक हानि पहुँचाते हे । 
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लार्वा बडा होकर 'प्यूपा' कहछाता 
है। प्यूप की शव में आने पर “५ 
उसका लाना पीना वद हो जाता है..." 
और उस पर एक पतली सी झिल्ठी 
चंद जाती है। झिल्ही के फटने पर 
वह कीड़े के अस्ी हुप में था 
जाता है। 

धरे मवली हातिकर कीडे 

की उन अनेक किस्मों मे 

पे एक है, जिनमें से हर एक की 
संख्या दुनिया मे बहुत अधिक है। 

'भिन भिन' करनेवाली छोटी (2 3 28०४ 
सो मक्सी आदमी के लिए शायद शेर और चीते से भी ज्यादा खतरनाक 
है। मक्खी को बीमारियों की सवारी कहना चाहिए। और वह भी हवाई 
जहाज जेसी तेज सवारी, क्योकि वह पलक मारते बीमारी के कीडो को एक 
जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। 
. गद्गो मे ही बीमारी के कीडे होते है, जिनके कारण छोग बीमार पड़ते 
है था मस्त है। मक्खी को गदगी ही प्यारी हैं। वह अद्बदाकर गंदी 
चीजों पर बैत्ती है। फिर अपने परो श्रौर पैरो में गढगी लगाकर खाने पीने 
की चीजों पर जा बैठती है। इस प्रकार उन चीजों के साथ हमारे पेट के 
अदर बीमार के कीडे पहुँच जाते है । - 

संग्रहणी, हैजा आदि छूत की बीमारियों भव के ही कारण फैलती है 
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कहा जाता हैं कि प्लेग, तपेदिक, चेचक आदि रोग भी मकक्‍्खी ही 
पैछाती है। मव्सी के कारण हर साल न जाने कितनी जाने 
जाती हे। यही कारण है कि हर देश और हर जाति के लोग 
मबसी से घृणा करते है । ५ ; 

जिन जगहो पर जूठन, पाखाना, लीद, सडा हुआ गोबर, बंदबृदार 
कूडा कर्कंट आदि पड़ा होता है, मवखी उन्हीं जगहो पर श्रंडें देती हैं । 
उसकी नस्ल इस तेजी से बढती है कि सोचकर हैरत होती है। मादा मक्‍्खी 
एक बार में कुछ नही तो १००-१५० श्रडे देती है। उसके अंडे गोल और 
बहुत छोटे छोटे होते है । इतने छोटे कि सटाकर रखने पर एक इंच जगह में 
करीब २५ भडे आ जाएँगे। मवखी के भरडे में से कम से कम १० और 
अधिक से अधिक २४ घटे में बच्चे निकल आते है । 

मक्‍खी के बच्चों को ग्रग्नेजी मे लात कहते हे। लार्वा ३ से ७ दिन 
के भीतर पूरी तरह बढ जाता है। उन तीन से सात दिनो के बीच वह 
तीन बार केचुल बदलता है । पूरी तरह बडा होकर वह कूडा, छीद आदि बात हो छोटे 
मे रेगना भौर जमीन में बिल बनाना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनो मे (ऊपरमा। 
लार्वा की शक्ल फिर बदलती है । उस नई शक्ल के बच्चे को प्यूपा' कहते भौर प्यूपे ( 
है। प्यूपा शुरू मे पीछा होता है। लेकिन थोडे ही दिनो मे उसका * चित) 
रग गहरा भूरा हो जाता है। प्यूपा तीन से छे दिन में मक्ली ३३ “३ 
बन जाता हैं। उसके ऊपर एक झिल्ली होती है। जब वह झिल्ली फट 
जाती है तो उसमें से परवार मकखी निकल आती है। मादा 
मवखी उड़ता शुरू करने के तीन चार दिन बाद से ही श्रडे 
देने लगती हैं। _ थही कारण है कि मक्खियो की सेना 
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सकल, 


तन 
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7 बी २ सनी है 
(५ 'दुय हद 
स्ला क्र कल हे ै हि ९, ५४ 
पथमफ ४ ७2... 
घाट है बट 
। ४४ ५ है उफिव्क जी ह 


नली श्र 
जा क 2 १० तेजी ने बत्ती कगी हे 
कफ ४ मगगी टीढे डोछ में बटन छोडी होती #ै। 
आर »««. ---- उसने गरीर के तींग हिस्से होते ह--मिर, पेंट 
|“ पुरंदौत है देटन पर मक्यो की बन्‍्टी को छा. रे मेँह। उसकी गदन लचकंदार होती है, 
। जार रा द्ितर' कौर दबे वी जबाव ने जिससे वह अपने सिर नो इधर उधर परम 
पा थिए) ऊंसी दराबनी तरती है। सकती है। उसका गूँह बोल की नरक होता है। 
हु पक, ४, 0... मवगी उस बोन से ही सात पीनी है प्रीर उसमे 
ई लाई । 0, ते उसी छार खदद होती है। गयती मे 
| ४१ बढ़ को देखते हो। उसकी अं बहत बे टी होती 
० अर ] पल है, और उसकी एक आँख में गरीब ४,००० 
०० ४7 गो हैक 240 2 कफ 
बा रेल (000... छोटी छोटी चित्तियाँ होती है। उसके पक और 
; ० 0 इर  ल - परपेट से जऱे होते है । 
मारवेखयों से बचने के कई तरीके निकह आए है। उन तरीकों को 
अपनाकर हम इस छोटी मगर छतरताक चीज से वच सकते है। मकखी से थचने 
के खास तरीके दो है। पहला तरीका तो यह है कि मगजी के परिवार का बढ़ना 
रोका जाए, और दूसरा तरीका यह है कि उन्हें नप्ट कर दिया जाए। हम बना 
चुके हैं कि मक्सी गदगी में ही अडे देती है । इसलिए अगर गदसी पैदा ही न 
होने दी जाए य। होते ही उसे साफ कर दिया जाए, तो मक्सियो का पैदा होना 
नहुत हद तक रुक जाएगा । थोडी बहुत जो कही कोने भ्तरे मे पैदा भी होगी 
वे अधिक हानि नही पहुँचा सकेगी । कारण यह है कि जब उसके भड़डा 
जमाने के लिए आस पास सड़ी, गली और गदी चीजे ने होगी, तो वे हमारी 
खाने पीते की दीजो मे रोग के कीड़े न मिला पाएँगी । मगर इसका मतलूव यह 
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नही कि जो मविखियाँ 
रह जाएँ, उन्हे घर में 
घुसने दिया जाए 
श्रीर खाने पीने की 
दाह काती ऐ डक का. हाीक गाठों हे दर्ज ओडामार दवारे छिटकवर चीजों पर आजादी 
शरो शात की सोडें भौर धिडियो मो मारने का दृश्य से बैटने दिया जाए। 
दर्बाजों भर खिउगियों पर जाली था पद छगाकर उन्हें घर में आने से रोकना, 
घोर पाने पीने की चीजों को ढककर रखना जहूरी हैं। 
लेकिन मतिखयों रो जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 
उन्हें नप्ट कर दिया जाए। ने रहेगा बॉस, न बजेगी वांसुरी । कई देशो में 
फामयावी के साथ ऐसा किया जा चुका है। मविखियों को नष्ट करने की 
कुछ दवाएँ अब हमारे देश में भी प्रचलित हो गई है, जिनका इस्तेमाल बड़े 
पैमाने पर किया जा सकता है । 
गीली चीजों पर बैठना मविखयों की आदत हैं। कही भी कोई 
गीली चीज मिली कि मबखी उसके कितारे बैठकर चाटने लगेगी। 
उसलिए कुछ जहर मिलती गीली दवाएँ घर में रख टी जाएँ, तो झुड की झुड 
मक्खियां मारी जा सकती हूँ। 
अगर पानी में एक फीसदी 'कमशियल फार्मलेन' मिलाकर उसमे थोडी सी 
चीनी डाल दी जाए, तो अच्छा मबखीमार घोल वन जाएगा। उस घोल 
को थोडा थोडा बर्तनों मे डालकर उन्हे धर में कई जगह रख देने से मविखयो 
की तादाद में काफी कमी हो सकती हैं। और भी कई कीडेमार दवाएँ हें, 
जिनका इस्तेमारू करके मविखियो को भ्रडे वच्चे समेत समाप्त किया जा सकता 
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च्प्स््ख्ज 


है। डी० डी० टी० अचुक मक्सीमार दवा है। इससे अच्छी तरह छिड़कने से 
मक्खियो पर फौरन असर पड़ता है, और वे त्रत ढेर हो जाती है 
मदख्ी मारते के लिए कई पाउडर भी बनाए गए है। घूरो पर या 
सकई के बाद नालियो में उन पाउडरो को छिडक देने से बहुत लाभ होता है । 
इधर कुछ दिनो से आल्ड्रित' ताम की एक दवा भी इस्तेमाल की जाने 
लगी है, श्रौर बहुत सफल सावित हुई है। पर हजार दवाप्नो की एक दवा 
गदगी से बचना है। 
तो पलाई' या ताक की मवसी' नाम की एक और मवसी होती है, 
जो शव सूरत मे लगभग घरेलू मवसी जैसी ही होती है । वह बड़ी 
तादाद मे भेंडो श्रौर वकरियो के दछ में घुस जाती है, और उनके मुँह, भाँख या 
नाक के पास भडे हे देती है। उससे बचने के लिए भेड वकरियाँ इधर उधर 
भागती फिरती है भर जमीन पर पैर पटकती है, पर उन्हें छुटकारा नही 
मिलता । जिस समय नाक की मक्सी के अरढो से उनके छावें निकलकर भेड़ 
बकरियों की नाक में घुसने लगते हें, उस समय उन जानवरों को बहुत कष्ट 
होता है। छार्जे नयुनों से होते हुए दिमाग की हड्डियों मे जाकर बैठ 
जाते है, भ्रोर एक एक साल तक वही रहते है। वे कभी कभी साँस की नली 
मा सीगो की खोल के अदर भी घुस जाते हे । कभी कभी नाक की मवखी 
,भावमी की नाक या आँख के करीब भी भडे दे देती है, जिससे कभी कभी 
आदमी भ्रधे तक हो जाते है । 
फंसलो को नष्ट करनेवाले 
कुछ कीडे पौधो के पत्तो और तनो 
को चवा डालते हें। कुछ केवल 


डिदय् ही 


नाक फ्री झकवी (७३ गुना बडा आकार ) 
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ोपी वा रस असर ही जीसे /। ऐसे कीटों की तादाद सबसे अधिक है जो 
मा मे दाने सास ?, थी 77 फसल मे 7! वारो गन गल्‍्ला नप्ट कर डालते है। 





इन लाए एड व्द्गि 

एम मीख तक हम्बेहोते हे भौर जहाँ खड़ी फसलों पर दूठ्ते है, 
हर्म परी की पूरी गेती को चाट जाते है। जिन स्थानों पर भ्ौसत 
बान्यि ३७ न से कम होती है, वहा टिड्डियों का हमला सबसे 
अधिक होता है। रेगिस्तानी टिडितियो के दक छगभग हर साल उत्तर 
भारत में आदर हरी भरी फ़लों को वर्बाद करके आदमी को करोडो 
झपए या सुकमान पहुँचाते है । जाड़ों के दिनों में एक मादा टिडृडी लगभग 
१६० अरे देती है। उन अझछो को वह एक थैली में रखकर जमीन में छेद 
कस्को दबा देती है। मई से जुलाई तक अपने आप बच्चे निकल भाते हे, 
और कुछ ही दिनो में वह हो जाते है। उनके बदन पर काले श्रौर नारगी 
अंग के बब्वें होते है। बच्चे बड़े होकर बढ बडे झुडो में उड़ते और 
फसनों को बर्बाद करते हुए वछते है । टिडडी की रोकथाम के लिए हमारे 
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डा 9. देभ में एक 
की हि बढ़त बड़ा 
से अकाऱेी 
पग्रहकमा कायम 
” रो दिएरी 
में: बते 
में पे की 
मारे देश में 
सचना दें देता 
< ही त ॥ टिंदिग्यो 
5 2 5.५ 0 | 290 ०-४०. ५८] की रोक थाम 
दिखडो इसी तरहू भड् देती है। कई तरह मे 
की जाती है। 
श्रढ् देने के दिनो में श्रदों की योज की जाती है प्रीर उनको बड़ी 
संख्या में जमा करके नष्ट कर दिया जाता है। बच्चों को, प्रो सें 
निकलने के वाद, खाब्यो में जमा करके मार डालते है। परार 
पतगो को मारना आसान काम नहीं होता। पर इसान ने उनको भी मारने 
की तरकीबे निकाल ली हे । हवाई जहाज के जरिए विर्ष्ी गेय छिडककर 
या तरह तरह की दवाएँ मिलाकर बनाया जानेवाछा जहरीछा चारा 

जमीन पर छिडककर टिडिडियो को आसानी से खत्म कर दिया जाता है । 
आदमी की सबसे पहली आवश्यकता रोटी है। हमारे देश में मनुष्यों 
की वहुत बडी संख्या आधे पेट खाकर ही दिन विताती है। यह समस्या हल 
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शखिक्ड्द्स 


करने के लिए जहां हमे खेती, अच्छे अच्छे कानून तथा उचित व्यापारिक 
नियमों की आवग्यकता है, वहाँ एक बड़ी जरूरत यह भी है कि हम अपनी 
फलों को कीडो के हमलों से बचाए रखे, और नए श्रौजारों, मशीनों और 
दवाओं से उनका मुकाबला करे। 

ख़ुलर एक छोटा सा गेरुए रग का वेपख्त का कीड़ा है। जब आदमी 

आराम करता है तो वह उसको काटकर, उसका छून पीकर और 

ऊपर से एक असह्य दुर्गध फ़ैछाकर आदमी की तीद ५ पल 
हराम कर देता हैं । यह दुर्गंध एक तेल जैसे पदार्थ से हा 
निकलती है, जो खटमल के जिस्म मे एक विशेष प्रकार शक 
की गिर्टियो से रिक्षत्रा रहता हैं। थे गिल्टियाँ दूसरे ७३ *थ 
प्रौर तीसरे पैरो के वीच दोनों तरफ होती है। दो बारीक __ के 
छेंदो से यह ते निकलता रहता है। ये गिल्टियाँ बहुत 
छोटी होती हैं। इस बात का कोई सबूत नही मिलता 
कि दूसरे कीड़ो को तरह खटमक भी रोग के कीठाणु 
एक जगह से दूपरी जगह ले जाता है। खटमल के 
काटने से खाल में जलन, हल्की सृजन और छाली पैदा 
हो जाती है। लटमल (कई गुता या आफार) 

खटमल का मुख्य भोजन आदमी का खून है । आसानी से भनृष्य 
का खून प्राप्त करने के लिए यह कीडा मकानों, मुसाफिरखातों और सिनेमा- 
घरो वगैरह मे बिस्तरो, कुर्तियों, गद्दों भौर दूसरी छेटने बैठने की चीजों 
में छिपषकर रहना है। खटमल का मुँह एक नली जैसा होता है। खटमल 
इंसात की खाल में उसनछी का सिरा घुसाकर खून चूस छेता है । खून से पेट 
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भर जाने के बाद यह नन्‍्हा सा कौडा रेगकर अपने भ्रवेरे घर में छिप जाताहै । 
चारपाई की चले, कुर्सी के जोड, दीवार के कागज, दीवार और फंणे की दरारे 
भी इनके तिवास स्थान हू । 

यदि कोई बाधा न पड़ तो खटमल को पेट भर भोजत प्राप्त करने में 
३ से ५ मिनट तक छगते हे । एक बार खूराक प्राप्त कर लेते पर खटमछ 
कई महीने तक जीवित रह सकता है। मुर्गियों, कुत्तो, पालतू चौपायो, 
खरगोग और चूहो जैसे गरम खूनवाले जानवरों से भी खटमल्‍ू अपनी 
खूराक हासिल कर लेता है । पर आदमी का खून उसे वहुत परन्द है | 

खटमल अपने सुरक्षित स्थान से आदमी तक आने जाने में वडी चतुराई 
से काम णेता है। इसे एक घर से दूसरे घर जाते हुए कभी नहीं देखा गया। 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके पहुँचने के साधनों मे कपडे, बिस्तर, 


इस्तेमाल मे आनेवाली मेज, कुर्सी, चारपाई और इसी तरह 
की दूपरी कसतुएँ हे। मादा खटमलछ अपनी ६ से ८ महीने को 


जिंदगी में लगभग ५०० भ्रडे 
तीन चार ग्रड़ो से अधिक नहीं 
वाप की ही तरह होते ह्‌ 


देती है। एक मादा एक दिन में 
देती। खटमल के बच्चे अपने माँ 
लेकित उन्हें बडे होने तक चार 
दफा अपनी खाल बदलता पडती हैं। बडे होने की अवधि चार 
हे हेसताहतक है।. आशा 

खटमल भनृष्य को तकलीफ पहुँचाते हे इसलिए उन्हे मार डालने की 
सफर रीतियाँ बताना आवश्यक है। चारपाई को पटक पटक कर खटमलो 
को बाहर निकालना और उन्हें मार डालना या चारपाई को धूप में रखना 
था उसमे खौलता पानी डालना वगैरह तो हर आदमी जानता है। मेज, 





(१०३) 


ना 


कुर्सी, चारपाई और खटमलो के छिपनेवाली दूसरी जगहों पर पानी मे डी० 
डी० टी० घोलकर छिड़क देने से लगभग १२ महीने तक खटमल वहाँ पहुँचने 
का नाम नहीं छेते। पानी में ५ प्रतिशत डी० डी० टी० डालकर छिडकने 
से पहले उसे पानी में खूब घोक लेना चाहिए । 





है] दि हे 
जा बडी बडी सभ्यता का कभी सारे संसार में बोलबाला था, 
आज उनका केवल नाम बाकी रह गया है। उनमे से कई इसलिए 
भी नष्ट हो गई कि उन्होंने अपने देश के वनों और पेड़ो को काटकर अपनी 


(२०३) 





उपजाऊ धरती को रेगिस्तान वत जाने दिया। बाबू भरौर अदन के उठगते 
हुए बाग कमी दुनिया में अचभे की चीज थे। पर आज उनका केबल नाम ही 
नाम रह गया है। मेसोपोटामिया में दगा और फरात नदियों के बीच की 
जमीन कशी दुनिया मे अताज की पत्ती कहाती थी, पर आज वह चारो गोर 
रेत ही रेत है। सीरिया (गाम)की प्राचीन सम्यता, बालबतः श्रीर उसमे जगत 
प्रसिद्व एक सौ शहर आज रेगिस्तान में दबे पड़े हैं। इसी तरह भारत में 
राजपूताने के थार रेगिस्तान में सरस्वती की सभ्यता गुम हो चुकी है। 
धार का रेगिस्तान बहता ही चला जा रहा है। और यदि पूरी कोशि करके 
उसकी बाढ़ को न रोका गया, तो वह दिन दूर नही है, जव आज की ढिहली भ्रीर 
उसके आस पास का हरा भरा इलाका रेगिस्तान के पेट में चढ्ा जाएगा। 

बन और खेती का चोली दामन का साथ है | यदि बन उजड़ गए 
तो समझ लो कि खेती थोड़े ही दिनो की मेहमान है। धरती पर सबसे 
पहले पेड ही पैदा हुए । पेड़ों ही ने धरती की ऊपरी मिट्टी को उपजाऊ 
बनाकर उसकी रक्षा की, उसे हवा श्रोर पानी के हमलों से वचाया। 

जहाँ पेड होगे 4हाँ न अधिक सरदी होगी न अधिक गरमी, वहाँ मौसम 
सदा एक सा रहेंगा। खेतों के इ्द पिर्द पेड़ अवश्य होने चाहिए ! वें 
वायुमडक को नम रखते है और फसल को सूखने से बचाते हे। इसीलिए 
उस, चीन ्ौरजापान में आजकल खेती खुले मैदानो मे नहीं, वल्कि पेडो की 
पाँतो के बीच बीच में की जाती है। 

पहाड़ो पर मंदानो की ओर वहते हुए जल की तेज धारा को पेड ही 
रोकते हे, जिससे धरती का कटाब और नदियों में वाढ का आना रुकता है। 
मेदानी इलाक़ो मे पेड ही खेती को हवा के झोंको से बचाते है। 
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झानव सरीचर: 
9. | 


जहाँ पेड़ पौधे नही होते वहाँ मेह बरसते 
ही पानी तेजी से वह जाता है। वहाँ पानी मिट्टी 
हा को उपजाऊ बनाने के वजाए, बनी बनाई मिट्टी 
46 & को बहा ले जाता है। इस तरह जब पानी को 
रोकनेवाली कोई चीज नही होती, तो नदियों . 
में वाढ आ जाती है। हमारे देश मे सालो से 
जगह कटते रहे हे। इसीलिए बाढे अधिक भा 
रही है भ्रौर उनका जोर बढता जा रहा है। 
०] लोग तो यहाँ तक कहते है कि दत बारिश 
ली भी लाते हें । चाहे यहु बात सच हो या न हो 
८70०» पर इतना तो मानना ही पडेगा कि पेड़ बारिश 
कि ह “ हे पानी को तुरंत वह जाने से रोकते है 
यो काएफशला .. लेतीवारी के लिए यह आवश्यक नही है कि 
कि ,ना पानी बरसा, बल्कि यह आवश्यक है कि जमीन में उस पानी का कितना 
भाग रुका । पानी आया ओर वह गया तो किस काम का ? 
पेड़ों पर छग्वी या जमीन पर गिरी पत्तियाँ पानी को सोस्ते (की तरह 
सोख लेती है। पत्तियाँ पेड़ों पर से'झडकर मिट्टी मे मिलती रहती हे । वे 
मिट्टी को उपजाऊ ही नहीं 
5५४28: कुल्लू घाटी की हरियाली क्षा एक मनोहर द्व्य 
बिना सोचे समझे 
गाँवों के इ्द गिदे के छोटे 











मोटे बनो के काटने का एक फल यह भी हुआ कि गाँववालो को जलाने के 
हिए लकड़ी नहीं मिलती। और कीमती गोबर जो खाद बनकर खेती की 
उपज बढ़ाता है, ईंधन के रूप में जलाया जाने छगा हैं। इसलिए जब तक 
गाँवों की खाली जमीनो मे फिर से पेड नहीं लगाए जाएंगे, तव तक ने 
जमीन उपजाऊ बन सकेगी न ईंधन की समस्या ही हल हो सकेगी । 
प्य 6 ज्ञ हक आर > 
ति जयाब का पड़-कडठ 
छुच्छिगी भारत में पाती कम बरसता हैं। वहाँ की जमीन अक्सर 
प्यासी रहती है। इस कारण पजाब, राजस्थान, गुजरात और पच्छिमी 
उत्तर प्रदेश में यमुना के बेहडो में भामूछी पेड तहीं पतप सकते। वहाँ 
केवल झड़ का पेड ही पनप सकता है और जगह जगह पाया भी जाता है। 
सूखे इलाको के छोगो को अपने अधिकतर कामों के लिए झड़ का ही सहारा 
लेना पडता है। किसान अपने हल, पाये, झोपड़ी की बह्छो, धुन्ही और 
वेलगाडी के सामान झड की लकड़ी से ही बनाते है । झंड की लकड़ी सुन्दर, 
मजबूत भर पाएदार होती है। जलाने के लिए उसका ईंधन बहुत अच्छा 
होता हैं, भ्रौर उसका कोयला भी अच्छा माना जाता है। झड़ पजाव और 
गुजरात तक हो नहीं, सिध, बलोचिस्तान, ईरान आदि दूर दूर के पच्छिमी 
इलाकों मे और दक्खिन के सूखे इलाको मे भी पाया जाता है। 
झड का पेड बहुत बड़ा नही होता । वह झाड जैसा होता है। उसकी 
अधिक से अधिक ऊँचाई ५० फूट और अच्छी जमीन पर झड के तने का घेरा 
बहुत से बहुत चार फूट होता है। झ्ड बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। उसके- 
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तने का घेरा कोई पचास वर्ष में चार फुट हो पाता है । 

पड का पेड़ काँटेदार होता हे, जिससे वह भेड़ बकरियो से वचा रहता 
है। पर उसमे तभी तक कॉट अधिक होते है जब तक पेड छोटा रहता हैं। 
बड़ा होने पर, जहाँ वह भेड बकरियों की पहुँच से ऊँचा हुआ कि काटे कम होने 
लगते हैं। पत्ते छोटे छोटे होते है, जिनके सहारे वह कडी गरमी सहन 
कर लेता हैं। जब तक नए पत्ते नही निकल आते, तब तक पुराने पत्ते नही 
गिरते। यही कारण है कि झड का पेड दूर से सदा हरा भरा माछूम होता 
हैं। झड का वक्‍कल मोटा और मटमेले रग का होता है। वह लम्बाई 
में फटा होता है। क्षड का पेड टेढ़ा मेढा होता है। उसका तना कभी 
सीधा नहीं होता। 

झड बंबूल का साथी है। बबूछ भी झड की तरह सूखे इलाको मे ही 
उगता है । बहुत सी जमीनों मे झड और बबूल दोनो होते है । पर बबूड 
झड़ का साथ वही तक देता है जहाँ तक मामूली खुश्की होती है । जितना ही 
अधिक सूखा इलाका होगा, बबूल वहाँ 
उतने ही कम होगे। यहाँ तक कि बेहद 
सूखे इलाके मे या उन जगहो मे जहाँपाछा 
पड़ता है, झड अकेला ही रह जाता है | 

झड राजस्थान की मटियाली जमीनों । 
में उग़ता है, रेतीली जमीनों में नहीं। 
वहाँ लगभग हर खेत के किनारे झड के 
पेड़ दिखाई देते है। रेगिस्तान या रेतीली . 


जमीन मे मेसकिट' बहुत अच्छी तरह . ,« 
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उगता है। मेंसकिट विदेशी पेड है, पर वह सद की ही विरादरी का है। 

झड को अलग अहग जगहों पर धलग अलग नाम से पुकारा जाता है । 
उसे गुजराती में सिम, या सुमरी', सिधी में कडी, राजस्थानी में सेजण, 
मराठी में भीमा' या सौतदर', कन्नठ में वन्नी', तामि में 'जस्ब या पारा, 
तेलगू मे 'जम्बी', और वेजानिक भाषा में 'प्रौसोपिस सेसीगेरा' बहने है 

जिस जमीन की मिट॒टी नदियों की बाढ़ से हर साल नम होती रहती 
है, उस जमीन मे झड बहुत अच्छी तरह उगता है। उसकी मूमल जैमी जे बहुत 
गहरी जाती है, भर उनके छिए ५०-६० फुट तक गहरे पहुंचकर पाती की 
सतह पा लेता वहुत आसान होता है । 

झड़ के पत्ते जाडो के ब्रत में धीरे धीरे कम होने लगते है । भ्रौर गरमी 
शुरू होने पर झड़ मे नए पत्ते आ जाते है। नए पत्तो के साथ साथ झड़ मे 
वसंती रण के फूछो के ढेरो लटकत निकल पड़ते है। मई जून तक उसमे 
फलियाँ था जाती है, जो जुलाई अगस्त तक पक जाती हे। बरसात में झा 
की फलियाँ झड़कर नीचे गिर जाती है ओर उसके वीज मिट्टी मे मिलकर सड 
जाते है। झड के सव वीज नही जमते । जो जमते भी है, वे वहुत कठिनाई से । 

बारिश मे ज्ड की पौध जगह जगह जम जाती है, और किसान लोग, 
छोटे पौयो को उस्ाड़कर छेतो की मेड़ पर लगा लेते है । यदि सिचाई न की 
जाए तो छोटे पौधो की वढन बहुत कम होती है । 

छोटी पौध को पाले से बचाता जहरी है। चहे, बीज श्रोर पौव 
दोनो को ही नुकसान पहुंचाते हे । झंड के पेइ की पत्ती को छोर, भेड़, बकरी 
भर ऊंट आदि बड़े चाव से खाते है । इसलिए झड का पेड़ छुगाने मे उसे 
जाववरो उसे बचाने की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है । 
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४ साएदार 


न प अमर आह 7 
७७० >२४- 
के पड 
ऊ 
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हर देश में तरह तरह के पेड है, पर नीम जैसा उपयोगी और 
साएदार पेड़ शायद कोई नहीं । शायद नीम ही एक ऐसा पेड है 
जो तराई, प्रौर वाढ के इलाकों को छोड़कर और सब जगह होता है | नीम 
का पेड ऐसी जगहो पर भी नहीं होता जहाँ पानी मरता हो । इन तीन तरह 
की जमीनों को छोडकर नीम ककरीली, पथरीली, ऊबड, खाबड, सूखी, तम, 
हर तरह की जमीन मे पैदा हो सकता है | पर असल में वह पच्छिमी भारत 
के उन इलाकों का पेड़ है जहाँ साल मे लगभग ३० इंच बारिश होती है । 
तीम हमारे देश मे लगभग हर जगह पाया जाता है। पर वह 
इक्का दुवंका ही मिलता है, उसके बन देखने में नहीं आते । कुछ छोगो का 
कहना है कि नीम पहले भारत में नही होता था। उसे ईरानी या अरब 
अपने साथ भारत लाए। पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता । नीम को 
तेलुगू में थेपा, भर तमिल में वेषा कहते हे। 7 
पंतक्नड़ के मौसम को,छोड़कर नीम सदा हरा भरा रहंता है। बड़ा 
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होने पर उसके तने के ऊपर का हिस्सा छतरीनुमा हो जाता हैं। उसकी 
छात्न पतली भ्रोर खुखरी होती हूं। उसका ऊपरी रंग काठापन छिए हुए 
भूरा, भर भीतरी रंग छाढ्ली हिए हुए कई होता है। भीम के पेड़ में 
मोदी मोदी डालियाँ होती है, जिनमें से पतली पी डाझे निकलती 
है। उन्हीं पतली पतली डाछो के दातुन बनते है। नीम के पेट में मार्च 
से अप्रेल तक नए पत्ते था जाते है, और पुराने पत्ते ड़ जाते है। पर पेड़ 
कमी नंगा नहीं होता । उसके नीचे सदा साथा बना रहता है। साए के 
रहिए ही नीम के पेड सबको के किनारे गाए जाते है। नीम की डाछे 
अपर से मई तक छोटे छोटे सफेद फूलो से ढक जाती है । उन फूलों से मीठी 
मीठी सुगन्ध आती है। फूछो के बाद नीम के पेड में अनगिनत निवोलियां 
आ जाती है, जो जुलाई से अगस्त तक पककर गिर जाती है । लगभग उसी 
समय से उसके वीज जमने लगते है, और सितवर के भहीने तक नीम के पेड़ों 
के आस पाठ की जमीन छोटे छोटे पौधो ते ढक जाती हैं। निवोलियों में आम 
की ० एक 0, 5 बे 

गा को होता है, पर किसी किसी मे फोटेदार धाट्रियों के प्रीच नोम का एक पौण 


(05५ ४०+ “जल म नल तल ५ 


अपने आप गे हुए कुछ ही पौधे बडे हो पाते है 
है। आम तौर, से गाय, बैल, बकरी भादि जानवर 
उन्हें चर जाते हे। पर उन पौधों को मिट्टी 
समेत खोदकर दूसरी जगह रोपना बहुत आसान 
होता है, और उसे काँटो से रेघकर जानवरो से 
बैचाया जा सकता है। जानवरो के अछावा नीम 
के पौधो को पाले और आग से बचाता जहरी है। 


(२७०) 


छ्डड्डड 





नीम को छोटी उमरमे छाँट दिया जाए तो उत्तमे नए कल्‍्छे फूट आएँगे। पर पाला 
मार जाने या जल जाने पर वह मर जाता है। उसमें फिर कह्ले नही फूटते । 

नीम की लकड़ी बहुत मजबूत श्रौर टिकाऊ होती है । खेती के सामान 
प्ौर घर बनाने मे उसका काफ़ी उपयोग होता है । नीम के पत्तो को उबालकर 
या जलाकर उससे सावुन और दाँत के मजन वनाए जाते है। नीम के पत्तों 
के वरावर वीमारी के कीडे मारनेवाली चीज शायद ही कोई हो। पत्ते 
उबालकर उसके पानी से हर तरह के घाव धोए जाते है । नीम के सूखे पत्ते 
कपड़ो को कीड़ों से बचाने के काम आते है । नीम ठढक देता है, खून को 
साफ करता है, भ्रौर भाँख की रोशनी बढाता है । नीम की छाल, गोद और निबोली 
भी दवाएँ बनाने के काम मे आती है। उसके बीज से तेल निकलता है। 
तीम की छगभग हर चीज बडे काम की है। किसी किसी पुराने नीम के पेड 
से सफ़ेद सफेद रस वहने लगता है। वह रस भी अनेक रोगो की दवा है ! 


पनी छाहवाला 
सुन्दर अग्रोक 





खरे हमारे देश का पेड नही है । ' 

वह भारत को श्रीलका की भेट है। 

कहा जाता है, लका के राजा रावण ने सीताजी है ५ 5 
को छे जाकर अग्योक वाटिका में ही रक्‍्खा था। 


(२११) 
नें सरोवर 
53/0 प्र 


यह माढम ही तही होता । उसकी डाले और पत्तियोँ छतरी की तरह होती है। 
इौलिए उसके नीचे घनी छाँह रहती है। पत्तियों का रग चटकीला हरा होता 
हैं और वे डाले जिन पर पत्ते ढदे होते है, दो फुट तक लम्बी होती है। गुलमोहर 
के छाल लाल फूल बहुत सुन्दर होते हे। उनकी लम्बाई चार इच तक होती है। 
फूलों से फिर फलियाँ तिकलती है। फलियाँ भी काफी वड़ी होती है। कोई 
कोई तो दो फूट तक हम्बी होती है। 

गृल्मोहर हमारे देश का पेड नही है। उसे फासीसी लोग मेडाग्रास्कर 
के टापू से छाए थे और उन्होने पहले पहल उसे दविखन मे पाडेचेरी जंसी 
जगहों पर लगाया था। पर अपनी शोभा के कारण वह देश भर मे फैल गया। 

गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम 'प्वाड़स्सियाना रेंगिया' है। अग्रेजी मे 
उसे गोल्ड मोहर' कहते हे, जिससे हिन्दी में 'गुलमोहर“वना है। 

भोराष्ट मे गुलमोहर की एक ग्रौर नस होती है जिसे 'वरदे पहाडियाँ 
कहते है। उसके फूल बस्ती और सफेद होते हे। उसका पेड गुलमोहर 
के पेड से छोटा होता है, और उन जगहो में उगता है जहाँ बारिश कम 
होती है। अच्छी और नम जमीन मे वह बहुत तेजी से बढ़ता है। 

गुरुमोहर की पौध छगाना कठित नही होता। अगर फली मे से बीज को 
निकालकर उसे चौबीस घटे गरम पाती मे भिगोने के बाद बोया जाए तो जहदी 
अकुर फूट बाते है। वीज का छिलका इतना सख्त होता है कि बिता भियोए 
वोने से मंजुआा छिलके को आसानी से फोड कर बाहर नहीं निकछ पाता । 
पलृए फूटने के वाद पेड तैयार होने मे वस एक ही बाधा रह जाती है, भौर वह है 


पाछे का ख़तरा। पौधे को पाछे से बचाता कोई कठिन काम नही है। 
उसे घास से ढक देने से पाछे का खतरा दूर हो जाता है 


(२१४) 


घ्ड्ड् 


गे :मोरर जा पेड बहुत दिनों सके सह्ठी रहता, बयोकि उसकी जे 

अभीन गे झात गे: री री जानी ।. बढ़ आंगी या तेज हवा में उसड सकता है । 

गरमोर+ स्स रेंगने मेही भटकीणा होता है। उसकी छकडी किसी 

में में टी धाती । सर्शा मद कि उसका बन भी अच्छा नहीं होता । फिर 
भी सी सस्ता ने बढ पर तह छोकप्रिय बना हुआ है 


नील नजीब श नम ल्पपण 


| 2./242200/ 


बे 





भा पाफिस्तान, श्रीलका और वर्मा मे कौए बहुत होते है। भारत 

में तो कौग्रों में अधिक तादाद णायद ही किसी भ्रौर पक्षी की हो। 

धायद ही कोई घर, गाव था गहर होगा जहाँ दिन में अनेक वार  काँव काँव” 
की आवाज सनने को ने मिलती हो । हवाई अड्डा हो या समुद्र का 
किनारा, होटल हो था सराय, घर हो या खेत, रेलवे स्टेशन हो या नदी का 


घाट हर कही कौओआ श्रवध्य विराजता मिलेगा, चाहे दूसरा कोई पक्षी मिले या 


(२१५) 


रा हि 

त मिले। यहाँ तक कि जो जगहें धमुन्दर 
की सतह से ४ हार फूट की ऊँचाई पर है; 
वहाँ भी उसकी पहुँच है। 

पर एक गर्त है। कोए वहीं 
रहेंगे, जहाँ आदमी हो। आदमी अगर 
जंगल या रेगिस्तान में पहुँच जाए, तो 
पीछे पीछे कौआ भी जरूर पहुँचेगा और 
«“पुड़ेर पर से फौमा उड़ाने का एक दृबय अगर सुदर से सु्दर राजमहर नली 
। | हसी आदमी का वासा ने हो, तो 
कौआ वहाँ पर भी न मारेगा । इसलोलिए पुराने छोग कहा करते है कि जहाँ 
भी कौए दिखाई दे जाय, समझ लो कि भादमी वहाँ जरूर होगा या आनेवाला 
होगा । गायद काग के इसी गुण पर रीक्षकर भारत की स्त्रियों ने यहू मान 
हिया है कि धर की मुँढेर पर कौए का बैठना किसी परदेसी मेहमान के भाने 
का लक्षण है । देहात मे यह बात इस तरह मान ली गई है कि कहीं कहीं तो 
घर की मुंड़ेर पर से कौए को उड़ाने का रिवाज पड गया हैं। छोगों का, 
खास तौर से भौरतो का, ख्याल है कि हो सकता है, कौआ मुंड़ेर पर एक 
बार यो ही बैठ गया हो । इसलिए उड़ाकर देख छो कि वह फिर मुंड़ेर पर 
बैठता है. कि नहीं। अगर वह दूसरी वार भी बैठ जाए तो निश्चित समझो 
कि कोई पाहुना आ रहा है। जिस समाज में ऐसी धारणा मौजूद हो उस 
समाज के कवि भला कैसे पीछे रह सकते थे ? हिन्दी के अनेक कंवियो की 
विरहिणी नायिकाएँ कौए को पिय का संदेसा छानेवाला' कहती हुई 
> मिलेगी । प्रसिद्ध कवि मिक मुहम्मद जायसी के पदूमावत की सागरिका, 












॥) 





६] 
॥[ 
॥ 
फा कटा 
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घ्फ्कुड्स 


तागमती, कहती है-- 
“पथ सो फह्मो सदेसडा, 
है भारा | है काग।” 

चोच से लेकर 
दुम तक कोए की लंबाई लगभग डेढ़ 
फुट होती है। गर्दन और छाती को 
छोडकर उसका वाकी शरीर काला 
और चमकीला होता हैं । गर्दन और 
छाती का रग मठमैला भूरा होता है । 
छाती से नीचे के श्रंग काले तो होते हें, पर) 
पर चमकदार नही होते। उसी तरह पस भी काले होते हैं, पर उन पस्ो के 
किनारो पर नीली, हरी या बेगनी चमक होती है। कौग्रों की कई जातियाँ 
होती है, लेकित उनमे बहुत कम फर्क होता है। काले पस्रों पर चमकने वाले 
रगो के फर्क से ही उनकी जाति पहचानी जाती है। 

कौए आम तौर से मेदानो मे रहते है । कभी कभी वे आदमी के पीछे 
प्रीछे नीछगिरि और हिमालय पहाड़ के ६-७ हजार फूट ऊँचे स्थानों पर भी 
पहुँच जाते हे । पर वे वहाँ टिकते कम है, क्योकि एक तो वहाँ की सर्दी 
उनसे नही सही जाती, दूसरे उन्हे अपने पहाडी भाई बदो से ख़तरा रहता है । 

कौए को मनुष्य की तरह संगठन का यानी मिलकर रहने का 
शौक है । वे झुड के झुड एक साथ रहते हे । इतना ही नही वे अक्सर हजारो 
की तादाद में एक ही पेड पर या आसपास के कुछ पेडो पर बसेरा करते है, 
और दूसरे दिन सवेरे साथ साथ ही अपने दिन के धघे पर स्वाना हो जाते हैं । 








देसी कौआ 


(२१७) 


छ्य्छ्डःछ 
है 


सरेरे झड़ के मूड कौग्ो का किसी जगह से गुजला और गाम को उसी तरह 
जड़ वे शड लौटना किसने न देखा होगा ? सुबह को कौए तेजी से गृजर जी 
है, वधोकि वे भूछे होते है, गौर उन्हे चारा चुगते की जादी होती है। पर शाप 
को बसेरे की जगह पहुँचने के छिए उनकी वापसी दिन ढसने से घट दो घट 
पहुछे से शुरू होकर प्रधेरा होने तक जारी रहती हैं! बाम को कसी गाँव 
के बाहुर खड़े हो जाइए तो आसमान में जहाँ तक नजर पहुँचेगी, वहाँ तर्क 
पाँति की पॉति कौए ही दिखाई देंगे । | 
आदमी की सगत में रहते रहते कौए ढोठ और चोर हो गए हैं। 
इतना हो नही वे वटमारी भी करते है। उनका चुपचाप आँगन या कम“ 
मे घुसना, वरावर चौकन्ना रहना और देखते देखते झट हाथ से रोटी हीनकर 
उडनहू हो जाता भाए दिन की बाते है। दूकानों से खाने की चीजों को ले 
भागना, उनके लिए मामूली सी बात है। बेचारे खोंचेवाली को तो कौग्रो सै 
प्रताह माँगते ही बीतता है। यहाँ तक कि वे रेल के डिब्बो मे से भी मुसाफिरो के 
हाथ से खाने की दीजे झपट ले जाते है। और तो भौर कौए भगवात ओऔड्ृण्ण के 
साथ भी शरारत करने से नही चूके। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रसखान ने छिखा है - 
"क्षाप के भाग कहां कहिए - 
हरि हाथ मो हे गयो माजन रोटी।” « 
प्रीकृष्ण के साथ तो कोए ने शरारत' भर की, फेरे भगवान राम के साथ 
तो उसने बक्तमीजी भी की । रामायण एक कंधों है कि जब श्रीरामच् 
जी लक्ष्मण और सीता के साथ बन में 'घूम रहे थे, तब जयंत नाम के एक 
दीठ कौए ने सीताजी के शरीर में चोच मारकर धाव कर दिया था, जिसके 
लिए भ्रीराम ने उसकी एक ऑँख फोडकर उसको सजा दी थी। यह कथा 


(२१८) 


च्फ्क्ल्व्प 
3; 


पुराणों में भी आती है। जयत नाम के उस कौए को शक्रज' यानी इंद्र का 
बेटा! बताया गया है, भ्रौर वैसे भी शक्रज का अर्थ कौआ होता है। शायद 
इंद्र का बेटा कहकर प्रतीक रूप से यह बताया गया है कि कौए में बिगडे हुए 
राजकुमारों के भी गुण होते है । 

शायद राम द्वारा जंयत की एक आँख फोड़ी जाने के बाद से ही यह 
लोकोक्ति शुरू हुई कि कोए एक आँख के होते है। आम छोगों को ऐसा 
विश्वास है कि कौए की दोनो आँखो में एक ही पृतली होती है, और उसी 
पृतली के जरिए वह कभी एक आँख से ठेखता है तो कभी दूसरी आँख से 
इस प्रकार दोनो आँखो से देखता हुआ मालम होते हुए भी वह किसी एक ओर 
देखता होता है। यह वात कौए के शरीर की बनावट को देखते हुए सच नही है। 
मगर उसके चौकस्ने रहने की इससे अच्छी और तारीफ नहीं हो सकती । 

कौआ स्वभाव से ही सदा चौकत्ता रहकर अपनी ताक मे छूगा रहनेवारां 
पक्षी है। इसीलिए कुछ पुराने कवियो ने अच्छे विद्यार्थी के पाँच लक्षणों 
में से एक को काक-चेष्टा' कहा है। काक-ेष्टा' को अर्थ है, चौकब्ना 
रहकर अपने काम मे ध्यान लगाए रहना। 

ढीठ और निडर कौए से सिर्फ मनुष्य ही नहीं जानवर भी परेशान 
रहते हे। गुद्धराज कों तो देखकर दया आती है। वेचारे कौग्रों के 
गिरोह में मन मारे वेठे रहते हे और कौएं उतकी पीठ पर फुदक फुदक 
कर उनके नाक में दम कर देतें हे | बेलो श्ररे घोडो की पीठ पर भी 
कई कई कौए इकटूठे बैठ जाते है, और कभी कभी काठी या जुए के कारण 


नर्म पडी हुंई खाल को खोद खोद कर घाव / मर्म पड़ी लाल को छोद प़ोदकर 


कर देते है । पर कभी कभी कौवों का आंना 


(२१९) 





जानवर पसद भी करत है। ोटी ओर सैो की पोठ, गदेस सेबा मैट पर 
बहुत से कीडे और मतिविया अटूटा जगा लेती है और उसे बुरी तर काटनी 
है। ऐसे समय जब कोश प/च कर गिगयों ओर कौटो की हक़ एक करके 
चट करने हगते है तो बल, घोटे आदि जानवर बहते सगे मानते हू 
कौओआ चोरी वटमारी करते स्वय तो छाभ उठाता ही है, पर कमी कमी 
आदमी को भी छाभ पहुँचाता है । उतना दी नहीं आदमी की झा पहुँचात 
में की कभी बह खुद हानि भी उठाता है । कौआ आठगी के रहने की जगह 
के ऐसे ऐसे कोतों की गदगी साफ कर देता है, जहाँ कमी कोई भंगी सकि 
भी नहीं। यहां तक कि छोटे मोटे मरे हुए जानवर भी सदुकर वीमारियाँ 
फैलाने के लिए उससे नही बचते । कौए उद्धे भी साफ कर देते है । उसीहिए 
गोरवामी तुलसीदास ने कीए को चाट पक्षी' बाती रोम का काम करने- 
वाला पक्षी कहा है । इस तरहू वह अनेक बीमारियों से आदमी की रक्षा करता 
आया है। पर शायद इसी काम में वह खुद तरहतरह की वीमारियों का 
शिकार हो जाता हैं। यो तो आम तौर से कौए की उम्र हूगभग ४० 
साल की होती हे, पर वे छगातार वड़ी सरया में मरते रहते है । जिन बोग- 
बगीबो मे रात के समय कौए वसेग लेते है, वहाँ पेंडो के नीचे और डालियो 
पर बहुतेरे मुर्दा कौए पाए जाते है। कारण यही है कि उन्हें तरह तरह की 
बीमारियाँ रुगती रहती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि वाज, गरद, उल्स 
आदि बहुत से पक्षी कौओ्रो की जान के गाहक होते है । 

कौग्रो से आदमी भर जानवर सभी परेशान रहते है। पर चिडियो 

की एक जाति कौग्नो को सदा से वेवकूफ बनाती भाई है भर वनाती रहेगी । 


बह हैं कोयठ । कोयल का वश कौए को बेवकूफ बनाकर ही वढता है। 
कोए का पीछा करते हुए बाज, गढंड और उत्छू 


[ २२० ) ल्डत चर है 
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कोयल अपने अंडे घोंसले में नही जमीन 
पर देती है, और उन भडों को फ़ौरन 
ही दूसरे पक्षियों के धोंसले में पहुंचा *.००४० छू 7. ०2 डक 
देती है, ताकि सेने का झंझट दूसरों के टी 
सिर रहे। कोयल की इस वालाकी के 
शिकार सबसे अधिक कौए ही होते है। वे कोयल के अंडों को अपना 
समझकर सेते है। अंडे फूटने पर बच्चों को पालते-पोसते रहते है, और 
बच्चे बड़े होकर उन्हें धत्ता बताकर चल देते हैं। इसीलिए कोयल और कौए 
में पुश्तैनी दुश्मनी चलो आती है, और कौओ के झुड अवसर कोयल का पीछा 
करते हुए देखे जाते है। 

कौए और कोयल के अंडे लगभग एक जैसे होते है। मादा कौमा 
सिर्फ़ एक बरस की हो जाने पर अंडे देवा शुरू करती है, और एक बार 
में ढेरों अंडे देती है। कौए के अडे आकार में १.४५)८१.०४ इंच के होते है। 
भारत के उत्तरी और परिचमी भागों में मादाए १४ जूत से १५ चुलाई तक 
बंढे देती हैं। दूसरी जगहो पर वे अग्रेल या मई में भी बड़े देती है। 

तर कौए अंडों को पालने के लिए पेडों की फुतगियों के पास घोंसले 
बनाते है । तरह-तरह की लकडियो को जोड़-गांठकर वे कटोरे की शक्ल के 
घोंसले तैयार कर लेते हैं। कोई-कोई घोंसला तो इतना खूबसूरत होता है कि 
जैसे किसी कारीगर ने उसे गढ़कर बताया हो। कौए घोसले के अन्दर चारों 
प्रोर ऊन, ₹ई, गुदड़, घास, तिनके आदि लगाकर उन्हें बहुत गुलगुला और 
आारामदेह बना लेते हैं। कही-कही कौमो के घोंधले तारो से बने हुए भी 
मिलते हैं। 





हाते परोबर 


लंगूर 





हुगरे देश भे बदरो की सख्या बहुत है। कुछ ऐसे होते है, जिनकी 
दुम आम बदरों की दुम से कही अधिक लम्बी होती है। ऐसे 
बदरो को लगूर कहते है। लगूर की शारीरिक बनावट दूसरे बदरों से अधिक 
नाजुक होती है। 
तंगूर कई तरह के होते है। ये हमारे देश में प्रायः सभी जगह हिसा- 
लय की तराई, बम्बई, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी भारत तथा 
श्रीलंका मे पाए जाते है। देश के विभिल भागों में इन्हे विभिलल नामों-- 
पहाडी, गूनी, वादा, वाना, कंडामुचु आदि-से पुकारा जाता है। इनके 
अलावा असम में टोपी वाले लंगूर भी मिलते हैं। इनके सिर पर बालो 
की टोपी-सी बनी होती है । 
लगूर के भाभे पर उल्हे वालो की एक तह होती है, जो छल्जे की 
तरह माथे को ढके रहती है। गालो पर के बाल इतने लम्बे नही होते कि 
कानों को ढक ले । उसके कान भी बुछ बडे होते हैं। उसके शरीर का रंग 
हल्का भूरा होता है, पर चेहरे, कान, हाथ और पैर का रंग कोयले की 
तरह काला होता है। उत्तर भारत में पाए जाने वाले लंगूरो के हाथ- 
पैरो का रंग एकदम काला होता है, परन्तु दक्षिणी भारत के सपुरों का रंग 


(२२१) 
शान सरोवर 





ते लंगूर लगभग 


जाते वॉर्ले 


होते हैं। 
प्रदेश में पाए 
ले लंगूर वजन 


सफेद रंग के 
हिमालय 





जाने वा 
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में भारी और आकार मे बड़े होते है। इनके हाव-पर एकदग संफैद झोते 
है। लंगूर की दुम की तस्बाई शरीर की तम्बाई से भी अधिड़ गोती » । 
बौसत दरें के लंगूर की लम्बाई २५ एव तक होती है। हई संगूरों को 
दुप् की लम्बाई कही-कही ३८ इंच तक भी पाई गई है । 

अधिकतर लंगूर झुड बनाकर रहते हैं। छोटे-छोटे बचने मा के 
साथ ही रहते है। उनमें जो बहुत छोटे-छोटे होते हैं, थे मां के पेद से चिंयये 
रहते हैं। झुड का बुड्ढ़ा नर प्रायः एकान्त जीवन बिताता हैं । कभ्ी-कमी 
कुछ मादाए अपने बच्चों के साथ एक अलग ठोली बनाकर रहने लगती है । 
शायद इसीलिए आम लोगो का झ्याल है कि नर और गादा लगूरों की 
अलग-अलग टोलियां 
होती हैं। पर अल में 
ऐसा है नही । 

पेट्ो की गुला- 
यम टहनियाँ और पत्तियां 
लगूरो का मुण्य भोजन 
हैं। परन्तु वाजारों भर 
वस्तियों मे वे हर तरह 
के अनाज झाते हैँ। वे 
स्वभाव से सीधे होते है 
और छेड़े जाने पर ही 
किसी पर हमला करते 
हूँ । 





तैंगूर की ऑवाज बहुत तेज होती है। भंक्सर जंगलों मे धंतकी 
चौथ-पुकौर सुबह-शाम सुनाई देती है। खूँशी और खेल-कूद की मस्ती में 
वहँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जोर-जोर से चीखता हुआ उछलता, कूदता 
और बुलाचे भरता है। क्रोध में होमे पर था किसी शंत्रु को देख लेने पर 
वह बड़ी भद्‌दी आवाज में चीखता है, जिससे घृणा झौर भय दोनों प्रकट 
होते है । शेर के शिकारी इस आवाज को अच्छी तरह पहचानते हैं। 
शिकारियों को देखते ही लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेढ़ पर कूदता और 
चिहलाता हुआ उस ओर चेले पढ़ेतां है जिधर शैर गया होता है। इस 
प्रकार शेर का पंता लगाने में वहूं शिकारियों का सहायक सिद्ध होता है। 

लंगूरों की टोलियों में अक्सर लंड़ाई हुआ करती है। उनकी लड़ाई 
का ढंग बड़ा मनोर॑जक होते है | लड़ाइयां प्राय: सायंकाल और अधिकतर 
रहने की जगह या भोजन के स्थान के लिए होती है । दो टोलियों में लड़ाई 
शरू होने पर सबसे पहले एक टोली का सरदार दूसरी टोली के सरदार 
से कुश्ती लड़ता है। कुश्ती काफी देर तक होती रहती है, और दोनों 
टोलियों के लंगुर आमने-सामने जमीम पर बैठे हुए चुपचाप देखा करते 
हैं। जब किसी दोली को सरदार बहुत घायत्न होकर हारने लगता है, तंब 
जीतने वाले सरदार की टोली दूसरी टोली पर टूट पड़ती है। फिर दोनों 
टोलियों में गुरिल्ला युदूध शुरू हो जाता है। कमजोर टोली के लंगूर भाग 
बड़े होते हैं, या भपने सरदार को छुड़ाने की कोशिश करते है। अन्त मे 
लड़ाई के मैदान का अनुशासन भंग हो जाता है। जीती हुई टोली हारी 
हुईं टोली के लंगूरों को हिरासत में लेने की कोशिश करती है, और जिन्हे 
पकड़ पाती है उन्हें अपनी कंद मे ले लेती है। 






अभी कुछ वर्ष पूर्व गयूरों हो एड अख् और दर्मभ 
जाति का पता चला है जिन्हें हम उनके रग के कारण 'सुन- 
हरा' लगूर बह सकते है। इनका निवास रथान उत्तर-पूर्वी 
भारत मे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में भाख-भूटान गीमा से 
लगता वत्-प्रदेश है । 

'सुनहरे' लग्रो का रम हृत्मा गुनहरा होता है । 
इनका रहन-सहत और अन्य आदत अन्य लंगूरो की तरह 
हो होती है। ये भी झुण्ठ बनाकर रहते है । 

एक अनुमान के अनुसार इस जाति के लंगूरों को 
कुल संख्या ५५० के लगभग भाकी गई है 





जिराफ़ 


जि एक चोपाया है जो केवल अफ्रीका में पाया जाता है । वहू 

जुर वाछे चौपायो की जातिका है, पर रुप-रग मे दूसरे चौपायों 

से विल्कूल परिल्न होता हे । उसकी गर्दन और अगले पर बहुत लम्बे होते है। 
अपने बच्चो को दूध पिलाने वाले चौपायो मे जिराफ का कद सबसे ऊँचा होता 
है। शरीर का अगला भाग पिछले भाग से काफी ऊँचा और उठा हुआ होता 
है। सिर क्रोमल और लम्बा होता है। आखे बड़ो-वडी होती है, जिसकी वजह 
से वह दूर तक देख सकता है। उसके दो सीग होते है भर दोनों आंधो के बीच 
माये के नीचे सीग की तरह उमरी हुई एक हड्डी होतो है। उस हृड्े को कुछ 
लोग तीसरा सीग श्री कहते है । आंखों से ऊपर का भाग काफ़ी उभरा हुआ 


(२२६) 
जाव सरोवर 


होता है । कान नुकीले और नथुने बड़े बड़े होते है । 
अपने नथुनों को वह इच्छानुसार बद कर सकता 
हैं। उसकी जीभ काफी रूम्बी होती है, जो दूर 
तक मुँह से बाहर निकल आती है। वह अपनी 
जीभ से खुराक को अच्छी तरह पकड़ सकता है। 
उसकी गर्दन पर काफी दूर तक बाल होते है । उसकी 
पूँछ काफी लम्बी होती है। दुम के सिरे पर 
वालो का एक गच्छा होता है। अपनी शक्ल 
सूरत की वजह से उसे अछ रेगिस्तानी इलाकों मे 
रहने में वडी आसानी होती है । 

जिराफ दो तरह के पाए जाते है । दविखिती 
अफ्रीका के जिराफ का रग हल्का भूरा होता है। 
उसके पूरे शरीर में जगह जगह पर गहरे 
वादामी या गहरे भूरे रग के धब्वे होते हे। चेहरा 
विल्कुल भूरे रग का होता है। बरीर और पैरो 
के निचले भाग का रग लगभग सफेद होता है। 
उस भाग में धब्बे नही होते है। उत्तरी और मेध्य 
अफ्रीका में बादामी रंग का जिराफ पाया जाता 
हैं। नर जिराफ की ऊँचाई सिर से पैर तक १८-१९ फूट होती है । 
मादा नर से एक आध फूट छोटी होती है । पु 

जिराफ टोलियो में रहते है। यह आवश्यक नहीं कि किसी टोली के सब 
जिराफ एक ही परिवार के हो। कम से कम आठ जिराफो की एक टोली होती है। 
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* जिराफ का गिकार खेलना अफ्रीका के वाज शिकारियों का खास 
भनोरजन है। वे उसके लिए तेज दौड़तेवाले घोडे पाउते हे। जिगफ 
घोड़े से बहुत तेज दौडता है। मामूली घोड़े तो उसकी गद भी नहीं पा 
सकते। उसकी खाल वडी धुन्दर और कीमती होती है । 

लाखों बरस पहले जब दूध पिछाने वाले पशु विकास की शुरू की 
अवस्था में थे, तव संसार के बहुत से भागो में जिराफ पाए जाते थे । उस 
समय युरोप, यूनान, एशिया, दक्खिनी अरब, इरान, उत्तरी भारत मे 
हिमालय की तराई, और चीन मे मिलते थे। ज्यो ज्यों पृथ्वी पर और 
आस पास के वातावरण में परिवर्तन होते गए, त्यो त्यो हाछात उनके खिलाफ 
होते गए। उनकी नस्ल बढ़ने के वजाय घटती गई । आज से हजारों साछ 
पहले उनकी नस्ल एशिया और युरोप से मिट गई । उनकी हड्डियों मनो 
मिट्टी के नीचे दव गई, जो जमीन की खुदाई के दौरान में कही कही निकेछ 
आती है। छेकित अफ्रीका में जिराफ की नस्ल अब तक वक़ी' है। 
अफ्रीका में भी उनकी आबादी पहले पूरे महाद्वीप में फैली. हुई थी । परेतु 
अव वे मध्य, पूर्वी और दविखिनी अफ्रीका के कुछ भागों में ही पाए जाते है । 
अनुमान है कि दिन पर दिन गिरती सस्या के कारण किसी दिन ये सुन्दर.पंशु 
दुनिया से बिल्कुल ही मिट जाएँगे। उनकी कमी का एक कारण यह भी है 
कि उनकी कीमती खाछ की लालच मे अफ्रीका के शिकारी उनका शिकार 
खेलते रहे हे, और उनके वचाव या उनकी नस्ल के बढाने का कोई उपाय 
तहीं किया गया। अब पूर्वी अफ्रीका की कीनिया सरकार ने अपने द्वेश मे 


जिराफ के शिकार पर पावदी लगा दी है। इस राष्ट्रीय पूंजी को सुरक्षित 
रखने के लिए एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। अफ्रीका में पाएं,जाने 
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बाले सभी जानवर उस पार्ती में रखें गए है। वह पार्क मीलो लम्बा चौड़ा 
एप संकूरा जगरू है, जो कीनिया से ६ मील की दूरी से शुरू होता हैं । आशा 


पी जाती 
दुनिया में बनी सहेगी। 


बिना रीढ़वाले 
समुद्री जीव 


कि कीनिया सरकार की इस योजना से जिराफ की नस्ल 


ः अप जज 
पा हिल पाण "पपएजएजिएल 
ही नर 2 कं, 


2000 


प्नाउ कं ) (इस्ह हैँ 
४ हे लय ८ 0०५ 202. प् 


(क्षमा 49१25 / 2 77 220 
हर ॥। 
हर ब कं 


५. (॥ | ॥//३ 0 एमपी 











कल्प ० पर्ट, 
८ ८5% 






सा के अथाहू जल में भी एक दुनिया आवाद हूँ, जिसमे शायद समुद्र 
के बाहर की दुनिया से भी अधिक जीव रहते हं। उस दुनिया में 
कही ऊँचे ऊँचे पहाड है, तो कही हम्बे चौडे समतल स्थान, और कही बहुत 
गहरें बड़े बडे खड़ढ। उसमे हजारों तरह के जीव पाए जाते, हे । झुड के झूड़, 
रग बिरगें और चित्र विचित्र । वे कही समुद्री मोथो के जगल से लगते है, तो 
कही घास के तेरते हुए मंदान जे, ग्रौर कही फल फूल की तरह एक जगह 
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36 है? £ अमल हक २! 
035, .. | सरह मे होने है, रगसे भोर सेरनगाट । 
7 देशरी झोटे शोर थोधों धो? मरे 


5 4 होगा जीगों के सदने गटने से गम: ही 


86400, गे 4 नी में हीना! मी तर बन घी है, हो 
है ३; न 


एबी पट नेक मोटा होनी /_। 
ये बाए में पिछे फूछ नहीं हैं, गर्ति 2 


्‌ 


जानलेवा समुद्री जोद (एनीमोन) ए। जिन इतने दी गे अब जमे कोों के गदने 
गलने से कीचइ बनता है, उन जीटों ऊे द्वाव, भाव बगेशीं करी की । 
उनका शरीर बस एक गोल जरे जंगी जानेशर भी ४ रोग है, जिसे शर्टदीन 


से ही देखा जा सकता है। उस जाति फे दात में छीयों के शरेर में प्रकाध 
तिकला करता हूैँ। उनमें से कुछ सुख्झर फल जैगे होते हे, घोर वृछ 


की खाल पर एदूष हो ही में श्यरर बंद हुए कक अरंगोत मे देखने दा अजग 
चाँदी के े अत मगर शो हगाई इधाई शत दिश्ई देने है। 

चाँदी के स्रिवक्रो 

जेसी गोल गोल 8 ४ ; ३२ का 


वित्तियाँहोतीहे। (270 ,,.. ४ , की मल हर 
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जो एक कोठ के 
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अलावा हे है 
में अनेक कोठ 
के जीव भी . ४ 
बहन पाए जाते। ६३ 
है। मूँगे कीजय 
जाति का स्पज | ४९२ 
उन जीबो कार 
सबसे सादा रूप 
है। बुछ रपजो 
कार्डांचा काफी कड़ा होता है, श्र कुछ मुलायम । स्पज के शरीर में कई 
हिस्से होते है । उन सब हिस्सों के अछग अलग काम हे । उन पर अक्सर 
चमकीले रगो (लाल, बेगनी, नारगी, पीले और हर) की धारियों होती है। 
स्पज पैदा होने के बाद कुछ ही घटे तक चलता फिरता है। उसके बाद 
पौधों की तरह किसी एक जगह पर जम जाता है। 

एक तरह का स्पंज समुद्र के बहुत गहरे जल में रहता हैं। वह बडा 
रग बिरगा होता हैं। इसलिए उसे 'पुप्प वेदल' (अनेक दलोवाला फूल) 
कह सकते है । उसका खूबसूरत ढाँचा चमकीले रेशो से गुँथा होता है। 

समुद्री जीवो की एक जाति आत्तरगुही' कहछाती है। आन्तरगृही 
का अर्थ होता है जो किसी चीज के अन्दर रहता हो। उस जाति 
के प्राणियों का ढाँचा कोमछू और धैदीनुमा खोखढा होता है, जिसमे. रेशों 


मूंगा जाति के विभिन्न जीव 
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घ्य्य्द््द्ा 





से हका हुआ एक मोहरा होता हे । उत जीवो में रपज से अधिक हरकत होती 
है। वे एक स्थान से दूसरे स्थाव तक जा सकते है। आन्तरगुही जाति 
के कुछ जीव काफी कडा खोल बनाकर रहते है। कुसुमाभ' और 


भंगों 


मूँगो को 'पृष्पजीव' कहा जाता है, वयोकि वे फूलो की तरह रगीन भ्रौर 


खूबसूरत होते है। कुसुमाभ का अर्थ है, जिसकी आभा फूलों की तरह हो । 
भडकीले रगोवाले उन जीवो की वनावेट 'डैजी' नाम के फूल की तरह होती है, 
और वे उथल्ले जल मे जमीन पर फैलते है । पृप्प जीव के मंह पर बहुत से 
नुकीले रेशे होते हे। उन रेथो से पुष्पजीव अपनी खुराक हासिल करता है । 
कुसुमाभ अलग अलग रहते हें। किन्तु मूंगे वस्तियाँ सी वनाकर एक साथ 
रहते हैं । छोटे मूगे कई रग के होते हें। लम्बे गब्वारेनमा छाल, और 
वेगनी मूँग एक दूसरे से वराबर दूरी पर सीधी कतारो मे फैलते जाते 


है। दूसरी तरह के मूंगे पेड़ की शाखाओं की तरह फैलते है। 


। | जेली मछली भी उसी 





प्रकार का एक मूंगा होती _>हही पण्ती 
है। उनके अलावा कुछ मूंगे यु पद 
पस्ते की तरह, कुछ पुराने 
ढंग के पाँखदार कहूम की 
0७) तरह और बुछ श्रेंगलियो 
, की तरह, फेहते है। कुछ मंगे 
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श 


पुदगाली युद्ध मानव 


तरह के छोटे छोटे, रंगीन परतु जहरीले जीव भी 
पाए जाते हैं, जिनको पुर्तगाली युद्ध मानव' कहा 
जाता हैं। 

चमकते और रग बदलनेवाले कीडो की एक 
दूसरी नस्छ भी होती है। वे वरुण जाति के कीड़े 
कहलाते हें। उनका रग कॉसे की तरह, शरीर 
रोएँदार और अंगूूठीनुमा होता है। वे मंगो, 
स्पजो और आन्तरगृही जीवों से भी अधिक चल 
फिर सकते है। समुद्र में सुनहरे राग के चहे भी 
रहते है, उनमे यह खूबी होती है कि चलते समय 
उनके ुनहरे रोएँ गहरे नीले रग के दिखाई 
पडते है । 


समुद्र में एक तरह के ऐसे जीव भी है, जिनकी खाल पर कांटे 
होते है। वे शल्यपृष्ठ' जाति के जीव करटल स्टार' नामक मछली 


कहलाते है। शल्य का अर्थ होता हैं कॉटा और 
पृष्ठ पीठ को कहते हे। इस तरह शल्यपृष्ठ 
का मतलूव हुआ--बह जीव जिसकी पीठ 
पर काटे हो । तारक मछली, ब्रिटल स्टार, 
समुद्री लिली, फ़ेदर-स्टार, समुद्री साही 
और समुद्री खीरा 'शल्यपृष्ठ! जाति के 
खास जीव है। उन सबकी बनावट पॉँच 


कोनेवाले सितारे 
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का 





की तरह होती है । 


यहू बात दूसरी है कि बुछ जीवों की बनावट में बेर हथ साफ साझ दिया 
नही देता । उस जाति के बहुत से जीवो के भरीर में न नो अगले गिछले भागे 
होते है, भौर न दाएँ वाएँ भाग ही होते है । पति कोनोवारे तारे जैगी बनावद- 
बाले उन जीवों के गरीर के निचले हिस्से में छोटी छोटी नलियों की कतार 
होती है। उत्त नलियो के छोर पर बारीक रेगे होने है, जिनसे वे अपनी खुराक 
हासिल करते है । तारक मछली उन नलियो फे सहारे ही चलती फिसती है । 
शरीर के निचले भाग के बीचोबीच उसका मुंह होता 6 तारक मछला के 
शरीर के चारो ओर एक खोल सा मह्य रहता है। शरीर क॑ अन्दर हेटिव्यों 
का ढाँचा नही होता है । छिली समुद्र मे रेगती भी हैं और तर भी सकती हू। 
लिली जाति के बहूत रो जीव बडे बड़े घोषों शरीर पत्थरों पर चिगक जाते है । 
उममे से कुछ अपने छोटे छोटे रेशो के कारण पौधों की तरह माझूम पठते हैं । 
समुद्री साही की वनावट सतरो, प्रो या मोटे विस्कुटो से मिलती जुलती हूं, 
क्योकि शरीर की पॉचो हृड्ियो से मिलकर बना हुआ उसका खोखला गरीर 
सतरे की तरह गोल भी होता है भ्रौर कोई कोई विस्वुट को तरह चपटा भी । 
उसी में से कोटे और नलियोनुमा पैर निकछे होते है। समुद्री ज्वीरा एक 
ऐसा जीव है, जो बनावट में सुअर के मास के लम्बे टुकड़े की तरह होता है। 
उसकी खाल चमड़े की तरह होती है। शरीर के एक ओर उसका मुंह हैं 
है, जो नलियों भर ऐसे रेशो से ढका रहता है, जिनसे उसे बाहरी चीजो का 
अनुभव होता रहता है । 

कोमछ शरौरवाली जाति के प्राणियों के शरीर पर एक कड़ा गिलाफ 
सा चढा होता हैं। दूसरे जीवो के मुकाबले में उनके शरीरके भिन्‍त भिन्न 
हिस्से अधिक विकसित होते है। दूसरे जीवो को देखते हुए उनके शरीर मे भोजन 
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पचाने और नस-नोडियों का अधिक अच्छा 


दर 


प्रवध है । उतके शरीर मे दिल, खून दौडने-£९: 


है 


वाली रगे, भ्रौर गलफड़ होते है । उनमें से ४8 








बहुतो के आंखे भी होती है । रग बिरगे घोधे, कै 2) (2220५ 

कम 2८, व. हम लि + 
सलग, स्नेल मछली, स्विवड जाति की काला 0:00 2 00222 2027] 
रग छोडमेबाली मछलियाँ, दस सिरोवाले श्र जाति का घोधा 





केकडे, और आठ भुजाओ वाले जीव इसी 
जाति में भाते है। 
काला रग छोडनेवाली 
भछलियो की दस 
भुजाएँ होती हें, 
जिनमे से दो काफी 
लम्बी होती है । उन पे 

दो भुजाओ से वह £ कक २ 22220 // ८ ४ 
मछली हाथो का काम [००/०३/७१08 $::2.6:55. 7: 7::::5 
लेती है। वे भुजाएँ स्ल्ग '* रोमन जाति की स्नेह मछली 
काफी तेजी से अपने आहार का :शिकार करती हे ।॥ वे 


मछलियाँ अपने शरीर से काली स्थाही के समान सेपिया' नाम 


साधारण किस्म की रिक्विड जाति की मछली, जिममें से कई ५० से ६० फूट 
तक रुम्बी होती है। 


हे हे 
१ 





फऋऊमा5 प्रा 5 





का एक काला पढार्य छोड़कर अपने 
आम पास 5 पानी को रुग देती 
और अपने को उसमें छिवावर 
-. म्नपओनं को सीसे में झा ग्मी 








ज्ञागती हुई एक सिह मछपी छिएन ह्त्। जि भुजाब्रीवादी जानि 

के लिए रपाह पुआषा उगल रही है। के दिवावार जीव ३2० में 
ष्टाम्प्थ 222 ७० फट तक. हम्मे होते 
ि कप है। मे आउनज़ी देस्य बिता 
श्र हा 728] रीदवाे प्रागियों शत मंदगें बे 
है मा 6 3 रीदवाठे प्राणियों मे संस ब्रढ़ 
ज्टई ट ५४ 0 जीव है। वे जोब अपने 


सलर को चोद भोर गोद तावतबर पैरों में नांवों और 
जहाजो को सुकशान पहुँचा 

सकते हैं। उनके अलावा, 
समृद्र में सधिपाद' जाति >किस 
के जीव भी अधिक पाए जाते ८२ मम के मछतूजी ईंय 


हैं। सबियाद उन जीवों को 


कहते है, जिनके शरीर के 

हिस्से जुड्वाँ होते हे। उप ्घ 
जीदो के कोमल शरीर की ५ 
रक्षा के लिए उस पर हड्डियों 


का कड़ा ढाँचा चढ़ा रहता नि के लकी 


'+,. है जज 


है। हर 
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समुद्र में पाए जानेवाले श्रिम्प, लाब्सटर 

(बड़ झीगे), कैब, दस परोवाले केकड़े आदि सभी 

संधिपाद जीवो को कठिनी («७ व | -+ - अननआ- 
(क्रेट्टेसिय) नाम की ,' 
जाति में रखा जाता है । उस 
जाति मे छोटे से छोटे पिस्सू 
से लेकर जापान के 
मकड़ीनुमा बडे से बड़े केकडे 
के आकार तक के प्राणी 
मिलते हैं । जापानी केकेडा 
अपने पजो को ११ फुट तक फंला सकता है। 
कठिनी जाति के कुछ जीवो के गरीर से रोशनी , 
निकलती रहती है और बे इतने गहरे समुद्र में (2 हि 
रहते है, जहाँ बराबर अंधेरा बता रहता है। *“ ग्र 
यो तो कठिनी जाति के अधिकतर जीव समुद्र / 
में ही रहते है, लेकिन उनमे से कुछ; 
नदियों आादि में भी पाए जाते है । उनमे से ' 
कुछ जीवो ने पाती से बाहर जमीन पर भी चलना 
सीख लिया है। एक तरह का वैरागी केकड़ा [फि कर है 
समुद्र से बाहर निकल जाता है, और केवल £ः 
अंडा देने के समय ही समुद्र में वापस जाता है।& 
बहुत से बैरागी केकडे पानी मे ही रहते है । 





(के जाने का ठग 







दस पैरोयाल्ा जापानी फ्रैव कैकटा 
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है 
५६ 
पी | # ५२४६, 


फम बे ८8 वे ज्ञीगा मछली से मिलते जुरते होते हैं, छेकिन उनके 
हा 7ज कोमल शरीर पर सरत हककत नहीं होता। अपने बरीर 

की रक्षा के लिए वे केकडे दूसरे जीवो की खोलों में घुस 
जाते है । नाठिहुस भी एक प्रकार का केकझ ही होता 
है। उसकी खोल सख्त होती है, और उसके घरीर के 
निचे भाग मे वहुत वारीक तारों जैसे ढेरों हाथ पैर 
होते हे, जिनसे वह अपने शिकार पकड़ता हूँ। कुछ 

, केकड़े दूसरे जीवों भौर पौधों द्वारा अपना बचाव 
, करते हे। द्यु केकडा अपना ज्यादातर समय किनारे 
रा -“ की जमीन पर ही विताता है, भर ताड के ऊँचे ऊँचे 
पेडो पर चढ़कर उनके फल खा जाता है। स्पज केकेडा 

अपनी रारो से स्पज के टुकड़ों को पकड़कर अपनी प्रीठ पर इस तरह 

रख लेता है कि उसका अपना रूप ही वदल जाता है। मकडीनुमा केकडा 

अपने खोल पर समुद्री पौधो और जिदा स्पजो को इस तरह रख लेता है 

कि वे वही परबढने छगते हे, भर केकडे को पूरी तरह ढक छेते है। 

हमले के लिए तेपार एक लाब्ह्टर 














मिट॒टी की रचना ओर 
उसके गुणा 


सणका जीवन बहुत कुछ खेती पर निर्भर है। पर 

हर मिद्टी में खेती नहीं हो सकती । मिसाल के 

. लिए रेत में खेती होना कठिन है। खेती के लिए मिट्टी की 

कुछ खास किस्मे होती है। पेड पौधे उन्ही से अपनी खुराक 
हासिल करते है । े 
जिन चट्टानों से पृथ्वी का चप्पड,.यानी ऊपर का 
छिलका बना है, उसके पिसने, घिसने श्र कुटने से जो 
पदार्थ निकलते हें उन्हीं से मिट्टी बनती है। पृथ्वी का 

चप्पड तीन तरह की चट्टानों से बना है। 

ज्ञान सरोवर के पहले भाग में बताया जा चुका है कि 

शुरू में पृथ्वी की सतह पिघले हुए सीसे की तरह बेहद गरम थी 











और उसको भीतरी भाग से जाग भी रयद्यन विश्दती पाती थी। बढ़ा 
दिन बीतने पर एथ्ली ब्टी होती गई शोर दमे।। उपरी मदर जमगर व 
चट्टान बस गई । उस प्रर यो चंददान दी, थे मोड सोरेसे ही तरह 
की थी । पर आगे चदझर उनती एड सीसरी किरेग भी बसे गैई 

जिन रयानी पर आग थी ब्याजाए निएदीी भी, यों पर हो चहुदानें 
तसी उनको 'आगेय (जाग से बनी) सदद्धान 77 7 4. पर जिसे रनों 
पर प्रदर से ज्वाला तही निकयती थी, घटा भी पत्ती थी सेठ? के छषर गे 
हुए सीसे जैता तरल पदार्ग गर्मी मे दयतझाया हस्त था।. डेसे उसे एथी 
की थरदझनी गर्मी कम होती मर यैसे बेस बड़ तरल पदार्थ जमे लगा, प्रोर 
हुवा के ताब उद्जर आई (7 रेस आर दसरी भी उस पर जगा होने छमी । 
घीरे बीरे उस तस्लपढ़ाद ग्रौर उसके साथ इेसरी जीजे मे गिदार सरदानीं 
का रूप धारण कर लिया । एन तरह जो चट्ठाने बनी उ्के 'भवमाद [ तर्क 
पदार्थ पर दूसरी चीजों के जमे में बनी) चट्टाने' बढ़ने है। 

« इत दो किस्म की चट्टानों क्रे अझाव्ा एड तीसरी किम्म की चद्दाव 
भी बनी। उसे टपान्तरित (दढली हुई शब्द की) चट्टाने' गहते है ! 
वे चट्ठाने ऊपर बताई हुई दी तरह की चट्टातो की ही बदी हुए मदर है । 
आउेय या अवसाद चट्टानों के ऊपर जो वहते हुए गरम या 2टे तरल पदार्थ 


होते है, उपके दवाव से उन चट्टानों के रूप बदल जाते है । इसलिए उन्हें 
हूपान्तरित चट्टाने' कहते है । 


आँधी, वर्षा, तूफान आदि के कारण चटटाने टटती, फटी, घिसती 
और खुदरती रहती है। ऐसा होने पर जिन पदार्थों से मिलकर चट्टान 


वनी है, वे पदार्थ इवर उधर बिखरते रहते हैं। उन्हीं पदार्थों से खेती 
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घ्य्क््ा 


योग्य मिट्टी बतती है । उतने मूक पदार्थों को 'मिट॒टी का कर्ती 
कहते है । 
जिस चट्टान के पिसे कुटे पदार्थों से किसी जगह की मिट्टी बनती है 
उस चट्टान का मिट्टी पर काफी असर होता है। फिर भी किसी मिट्टी 
को देखकर यह आसानी से अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह किस 
किस्म की चट्टान से बनी होगी । कारण यह है कि मिट्टी एक दिन में नहीं 
बनती। चट्टान से निकले पदार्थों के ऊपर कितने ही साल तक सूरज, हवा, 
पानी और पेड पौधे अपना काम करते है, तब जाकर उनसे मिट्टी 
बनती है। 
मिट्टी हमे पृथ्वी की सतह की उन परतो से मिलती है, जो मौसम के 
उलट फेर से प्रभावित होती है, भौर जो खनिज पदार्थों, लसदार (जीवधारी 
या आर्गेनिक ) तत्वों, पानी, घुलनेवाले तमको और हुवा से 
बनी होती हैं । मौसम के उलट फेर के कारण धरती पर इन पदार्थों की 
परते एक पर एक जमती जाती है । हर मिट्‌टी में इत पाँचों पदार्थों का 
होना जरूरी नहीं है। पर हर मिट्टी में इनमे से कुछ पदार्थ अवश्य होते हे | 
वेज्ञानिको ने इन पाँचों पदार्थों का सामूहिक नाम मिट्टी का ढॉँचा' रखा है। 
मिट्टी मे खनिज पदार्थों के कण भिन्न भिन्न आकार के होते हे। 
उनकी मिलावट के अनुपात के अनुसार हर मिट्टी मे कुछ विशेषताएँ पैदा हो 
जाती है, जो छगभग सदा कायम रहती है । 
मिट्टी के कण चार आकार के माने गए हे। सबसे बड़े कणों को 
क्ंकड़',, उनसे छोटे कणो को बालू और बालू से भी छोटे कणो को रबदा' 
कहते है। रबदा' के कण तलछट के रूप में पानी के अंदर बठ जाते है। 
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धंबसे छोटे कणों को देह यहते है, जिनसे छूटी या चिकती मिद्‌टी बनती है। 
मिट्टी की किस्म को जानते के लिए यह देखा जाता है कि उसमे किस 
तरहके कण अधिक है।. जिस मिटटी में छगभग सारे कण वाह के होते हैं 
उसको बलुई', भर जिसमे छह के कण बहुत अधिक होते है, उसको ढूहीं 
मिट्टी कहते हे । बाढू खुरूरी भ्रौर ढीली होती है। उसके दाने अछग बलग 
होते है जो आपस में चिपकते नही हे । इसलिए बलुई मिट्टी पानी को तुरंत 
सोख छेती है और फिर भी सूती की सूखी बनी रहती है। बलुई मिट्टी में 
हवा की पहुँच आसानी से हो जाती है, इसलिए उसमे रहे सहे रुसदार पदार्थ 
भी सूल जाते है। मगर वलुई जमीन की जोताई वहुत आसान होती है। इसलिए 
तौल मे भारी होने पर भी किसान बलुई मिट्टी को हल्की मिट्‌दी कहते है। 
'खदा' के कण मझोले आकार के होते है। उनके आपसी गुबाव 
मे केवल इतनी हो साँस होती है कि उनमें काम भर को हवा और पाती 
घुसता रहे, पर उदार पदार्थ सूलने न पाएँ। इसीलिए रबदा को से बवी 
मिट॒टी खेती के लिए अच्छी होती है। 
शहर! के कण और सब को से अच्छे होते है, और उन्तका आपसी 
गुँधाव बहुत ठोस होता है। इसीलिए छूही या चिकनी मिट्टी के पिड कड़े 
होते है, पर गीले होने पर छोचदार भ्रौर ल्सदार हो जाते है । 
मिदूटी मे खनिज तत्वों के अछावा जीव जतुझो के सड़ने भर गछते 
के कारण कुछ भर तत्व भी होते है। उनमे एक को बेजान और दूसरे को 
जानदार तत्व कहते है। वे दोनो ही छुह के कणो मे एक तरह के लसदार 
पदार्थ के रुप मे मोजूद होते हें। इसलिए 'छुह' के कण त पाती मे घुल्ते है 
ने तलहटी मे वेठ्ते हैं। वें बीच में मंडल बनाकर थमे रहते हे। पड़ 
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गोभों को सूसक और पानी पहुँचाने में थे बहुत सहायक होते है । यही कारण 
है कि हद को मिटटी का प्राण कहा जाता है। 
भरती के नीसे पडा कसा है भर वया हो रहा है, इस वात की जानकारी 
भूगभ निशान से होती है। पहले मिट्टी की क्विस्से भूगर्भ विज्ञान के 
धाधार पर ही तैं की जाती भीं। घ्सलिए चट्टानों की किस्म के अनुसार 
हो मिदटी की विरमे मावी जाती थी। यह तरीका उपयोगी अवश्य 
था, पर सही नही था । मिट॒टी की रचना में धरती के ऊपर काम करने- 
बादी मक्तियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है । मिट्टी में ऐसे गुण भी पाए 
जाते है, जो उन चद्ठानों में नहीं होते, जिनसे वे बनी होती है। इसलिए 
अब मिदृटी की किस्मे प्राकृतिक शवितयों के प्रभाव के अनुसार ते 
की जाती है। 
यों तो मिट्टी की अनगिनत किस्मे हो सकती है। पर मोदे तौर 
से जलवाय ग्रौर स्थान के अनुसार कुछ मोटी मोटी किस्मे मान ली गई है । 
उस हिसाब से भारत में मिलनेवाली मिट्टी की ये किस्मे है--2मट, काली, 
पीली, लाल, रेतीली आदि। पर इन बड़ी किस्मों के भीतर अछूग अलग खेतों 
की मिट्टी की अंग अलग बहुतेरी किस्मे होती है। इन किस्मो को ते करने 
में कई बातों का ध्यान रखा जाता है । जैसे यह कि जिस चट्टान से मिट्टी 
बनी है वहू चट्टान किस तरह की थी, मिट्‌टी के कण किस आकार के है, 
उस पर मीसम का वया प्रभाव पड़ा है; और ढाल, धसन या कटाव के विचार से 
जमीन की हालत क्‍या है ? 
अच्छी फसल उगाने के लिए इन सब बातों की जानकारी जरूरी -है । 
इसके बाद सिंचाई, खाद, हवा, धूप आदि का उचित प्रवंध होना चाहिए। 
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जमीन में कुछ ऐसी बीजे भी है गा पैड हो गा। ही 7, पौयो को दानि पहुँचागी 
है। उत्हें नष्ट कर ठिया याए नी गेव छागरा उदय । 

बनल्मनि के और गरे -गसरों है मे“्गे गढ़ मे बसे सो कमर 
तत्व गिदटी गे मिंद जाते के बे वती स ला बहन सभक्का शोर आख्थल 
होते हैं। इसी जागदार गा रोबगर लाये हे सहार बोगे मिट्टी # में आती 
खुराक खीचते है, और मिट्टी थी संग, दवा में में लीग है। गही 
उदार तस्ब मिट्टी को धरने ने रोभो है । 

अधिक ठढ़े देशो के मकाबे गे भाग्ग छ भमियगे मद जगदार नस था 
हत्त बहुत कम होता है। उसलिर /ेमे सोह मिश्र मिट्शी में हम बटाने 
की कोशिश करना पहतीं 

मिट्टी में ढग बढ़ाने के लिए गोबर, पागाना, सदी, हरी साद, सरीं 
आदि डाले जाते है। पर भारत गे दो तिहाई बीबर जला दिया जाता एै । 
खेत में पाखाना फेकना कही कही बुरा माना जाता है, भर सठी मेगी पड्ती 
है। इस तरह एक फल मिट्टी से जो सुशक सीन देसी है, बढ़े फिर 
जमीन में वापस नहीं पहुँचती । इसी कमी को पूरा करने के लिए फसलों 
को हेर फेर कर थोने का हग काम में लाया जाता है। 

अच्छी फसल पैदा करने के लिए (५ चीजे चाहिए। कार्बन 
प्रौर ऑक्सीजन जो हवा से मिल जाते है, हाइड्रोजन जो पानी से 
मिलता है, वाकी १२ चीजे ये हे--नाइट्रोजन, फास्फोर्स, गंधक, 
पोटाश, कैल्शियम, मंगनीशियम, लोहा, मंगानीज, ताँवा, भत्ता, 
सोहागा, और भोलीबडेनम। ये चीजे मिट्टी से ही मिलती 
हैं। कार्बन, होब्ज्रोजज और ऑक्सीजन पौध उगाने में मदद 
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करते है। नाइट्रोजन, फास्फोरस श्रौर गंधक पौधे को जानदार 
बनाते हें। पोठाश, कैल्शियम और मंगनीशियम की मदद से 
पौधे बढ़ते हैं। अतिम ६ चीज थोड़ी ही काफ़ी होती है । 

यदि मिद॒टी में कैल्शियम और मंगनीशियम की कमी हो, यानी 
पौधे ठीक से न बढते हों, तो उस कमी को मिट॒टी में चूना मिलाकर 
दूर किया जा सकता हे। अधिकतर वैज्ञानिक खादों' में गधक 
होती है। वह मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस श्रौर पोटाश पहुँचाती 
हैं। नाइट्रोजन से पौधे जातदार होते है । लेकिन वह जरूरत 
से ज्यादा हो तो पौधे की बाढ मारी जाती है। फास्फोरस के असर 
से पौधे जल्दी बढ़ते हे, और उनकी जड़ें मजबूत होती हे। पर 
खारबाली मिट्टी में फ़ास्फ़ोरस के तमक का असर लाभ नहीं पहुँचाता। 
पोठाश, नाइट्रोजज और फास्फोरस के असर को ठीक रखता है। 
तने और जड को इसकी आवश्यकता होती है। _ पोटाश से ही अनाज 
में सत बनता है। चिकनी मिट्टी में वह बहुत होता है। 

खारबाला पदार्थ चट्टान से पैदा होता है। वह वर्षा पर निर्भर है । वर्षा 
अधिक होने पर तेज खाराली मिद्टी बनती है। अगर वर्षा नाम मात्र 
की हो तो कम खारवाली मिट्टी बनेगी । 

बिहार, उत्तर प्रदेश, पजाब और राजस्थान आदि के कुछ भागों में 
वर्षा कम होती है। इसलिए उन इलाकों मे सफेद, पपडीदार, 
तमकीन और खारवाली मिट्टी पैदा हो जाती हैं। उसे रेह, कल्लर 
और ऊसर मिट्‌टी कहते हैे। थे पदार्य जिस मिट्टी में घुस जाते' 
है, वह मिट्टी फसल के लिए बेकार हो जाती हैं। नहर के 
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है. जिन लोगो ने युरोप में इस 
तए हग को चलाया, उनमे से कुछ 
के नाम ये है--विरेट प्रिस्तिज, 
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जे० स्क्राथ, कनाइप और ओर ,- का ज्रकक ४; पु 

नॉल्ड खिली | हि 
प्राकृतिक चिकित्सा के | 

माननेवालों का कहना हे कि हर [. . 

जीव के अन्दर एक बवित होती फादर यताइप 


: है जो उसे जिदा रखती है। उसे 'जीवन शवित' कहते है। 
जब हमारे बरीर मे कोई रोग लग जाता है तो वह गविते 
उससे टवंकर लेती है। जैसे कि जब नाक में कोई चीज पड 
जाती है तो छीके थाने ढगती है, जिससे नाक में पडी चीज 
निकल जाती है। इसलिए अगर हम उस जीवनी शवित को 
वढा छे तो वह खुद ही रोगो को नप्ट कर सकती हे । 
तो हजार वीमारियो का इलाज है, और पूरी 
नींद ने सोता हजार वीमारियों को न्योता 
दवा है। नींद से बरीर को आराम तो मिलता ही है, इसके 
अलावा और भी बहुत से फायदे है । वहुत से छोग कहते है 
कि नीद खुद हो सबसे बड़ी दवा है। दुधमुहे बच्चे २४ 
घटे मे २२-२३ घटे सोते है और ४-५ वर्ष की आयु होने 
तक १०-१२ घंटे सोते हे। इसीलिए वे तेजी से बढते है । 
पर बड़े होने के वाद आदमी दूसरे धधो मे फेंसकर तीद की भ्रोर से 








सास मंद देता है। उसे काम काज की उतनी चिता हो जाती है कि रात की 
गा पी बीद सोगे के बजाए वह बच्ब दाता रहता है। ऐसी हालत में नींद से 
व परा छा वही उठा पाता। कायदे से एक तल्दुरुस्त आदमी को कम से 
कम शेड ८ पंदे बना चाहिए । जो कमजोर है, उन्हे ९ घटे सोना चाहिए । 
मी धाए हो उन्हें. दिल में भी घंटे आन घटे आराम कर लेना चाहिए 
डा ही दसरा ताम जिदगी हं। मुर्द में ताकत नहीं होती। 
मनृप्प का धरीर भी एफ मबीन की तरह है । जागते में उस मगीन के सभी 
कल पर्ज काम करने रहते है। सोते समय बहुत से पुर्जे थम जाते है । 
किन थे म३, ;वा आदि से उस समय भी शवित छेते रहते है । वह शक्ति हर 
प्रग में आसागी से पहुंचती रहती है। कोई भी मशीन बरावर काम नहीं कर 
कती । हर मीन को थोडो ढेर के लिए रोककर उसे ठढा किया जाता है, 
प्रीर उसमें तेड पानी दिया जाता है। ग्रह कान मनुष्य के शरीर में 
मोते समय होता हैं। सोते समग्र मस्तिष्क को 
भी गाते रहना चाहिए । इसलिए दिमाग 
पर चिताग्रों का बोन छेकर नहीं सोता चाहिए । 
कुछ छोग रात में जागक़र काम करते 
हैं। वह स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। 
जह्दी सो जाने श्र सवेरे तड़के उठकर काम 
करने की आदत स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। 


फ्न 
हि 
॥4 





घंटे की नींद, आधी रात के वाद के दो घटो की 
तीद के वरावर होती है। 


(१५१) 
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खुली हवा मे हो करो चाहिए। साफ हवा में टहलना और टहछते 
समय गहरे साँस सेना नीरोग रहने के लिए बहुत जरुरी है। 

छपी पीनेसे गरीर भीतर से भौर नहाने से शरीर बाहर से साफ होता 

है। लेकिन गदा पाती पीते से शरीर के भीतर सफाई के बजाय 

गदगी बढती हैं। इब्नलिए पीने का पानी खास तौर से साफ होना चाहिए । 
शरीर के भरदर की सफाई उस समय बेहतर हो सकती है, जब आदमी खाली 
पेट ही पानी पिए । इसलिए सवेरे उठने पर, सोते समय, भोजन के एक घटे 
पहुले श्रौर २-३ घटे बाद पानी पीता बड़ा गुणकारी है। भोजन के साथ 
भी थोडा पाती पी हेने में कोई हज नही है । 

शरीर के वाहर की सफाई के लिए नहाने को सभी छोग जरूरी मानते है । 
ठढे पानी से नहावा अधिक गृणकारी है । उससे पूरे बदन मे ताजगी जा जाती 
है, भौर जून पूरे बदन मे तेजी से दौडने लगता है। इसका एक कारण है। बदन 
हमेगा कुछ न कुछ गर्म होता है। खाल पर ठहा पानी पते ही नजदीक की 
ने (राई) सिमुंडती हे और उनका खून शरीर के भीतर की भोर 
दोडता है छेकिन नसे खाली नहीं रह सकती, इसलिए शरीर के अदर से 
साफ खून खाली जगह को भरने के हिए दुगुती तेजी से आता है। इसी कारण 
ठढे पाती से नहाते समय पहले सरदी फिर एकाएक गरमी मालूम पड़ती है । 
इशके विपरीत गरम पाती से नहाने से खाल के पास की वे 
फंडते हैं, श्र खून की चाल धीमी पड जाती है । इसलिए गरम पानी से 
नहाने पर ताजगी के बजाय सुस्ती आती है। ठढे पानी से स्तान 
का लाभ दूसरे तरीको से बढ़ाया जा सकता है। अगर नहाने के पहले हाथ 
से या तौलिये से पूरे बदन को रगडा जाय, तो खाल काफी गरम हो जाएगी। 


(२५४) 





इसके बाद ठढ़े पानी से नहाने पर अधिक छाभ होगा। इससे रोंग्रो के छेद 
खुल जाएँगे भौर वदन खूब साफ हो जायगा। नहाने के बाद बदन को तौलिये 
से सुखाने के बजाय हथेली से रगडकर सुखाना श्रौर अधिक गुणकारी है। 


मिट का भी प्राकृतिक चिकित्सा में खास स्थान है । यह जरूरी 


हैं कि जल की ठढक शरीर को अधिक देर तक मिलती रहे प्र 
उसका काफी देर तक लाभ उठाया जाय । प्राकृतिक चिकित्सा में इस काम के 
लिए मिट्टी का उपयोग होता है । छसदार चिकनी मिट॒टी को ठढ़े पाती में 
गूधकर बदन पर लगाते है। फोड़े, फुसी, दाद, घाव आदि के लिए यह 
मिट्टी मरहम का काम करती है। थोड़ी थोडी देर के लिए ठंढी साफ 
मिट्टी को आँखो और पेडू पर बॉबना भी कई रोगों मे और आम तौर पर 
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है । 
भो्‌ जन हमारे लिए कितना जरूरी है यह सभी जानत है । इसलिए 
प्रकृति से हमे जो वस्तु जिस रूप में मिलती है उसे हम उसी रूप 
में खाएँ तो अच्छा है। इसी को प्राकृतिक भोजन कहते है। भोजन में फल, 
मेवे, कच्ची तरकारियों, कच्चा दूध आदि अधिक होना चाहिए और अन्न कम । 
कच्चे अन्न को इतना भिगोकर खाना कि अकुर निकछ आएँ लाभदायक 
होता है। बात यह है कि अन्न और सब्जियो मे भी प्राणतत्व होते है, दो पकाने 
से बहुत कुछ नष्ट हो जाते है । 
कि का भी स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव कर जन बाप" 
पड़ता है। आप किसी से कहते रहिए कि ' कं श्र 
आप तो दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे है, तो 
उसका चेहरा छटक जाएगा श्र वह कुछ चिता में पड़ 





जाएगा। इसी तरह ढिगी से पहिये हि आप या व 
तन्दुससत, पुर्तीदे और सु नहर आगे गो तप 
आप उसके हरे पर छाठी, ओोठो पर मरने शोर बदन 
में फुर्ती आ जाएगी। बहत से ठोग सिक्के एनटिए तीगार 
ग्रौर कमजोर रहते है. कि उनके गन में थार दाने बेद्र 
जाती है कि वे दीमार श्र कमजोर ह। “घर राख मे 
डाकटरी की कुछ नई खोजो ने यह साबित कर दिया; 
कि स्वस्थ वही है जो अपने को रबस्थ गाने। भ् 
डाबंटरों ने भी बरीर के इलाज के गाथ गन के उलाए की । 
जहरत मान ली है। अगर कोई यह सोचता स्रे कि 'गे बराबर ख्बउना जा 
रहा हूँ तो उसका स्वास्थ्य सुधरता जायगा। जिलाओं में पे राने से स्वास्थ्य 
विग्डता ही जाता है। इसीलिए चिता को चिता की सगी बहने कहा जाग हैं। 
जीवन शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ यह भी जमरी है कि 

उन कुंटेवों से भी बचा जाए जिनसे जीवन-णविल को घटने छा शग 
हो! ऊपर के तरीको का उल्टा करने से जीवन भविन घटती है। जिता, 
क्रोध, भादि से जीवन शक्ति घटती हैं। कम सोने, भरप और हवा ने मिलने, 
तल नहाने या गदा पाती पीने से भी जीवन गवित घटती है। बब़त थे बचत 
भोजन भी हानिकर है। इनके अछावा जीवन शवित घटाने वाली कई 
और भी बुटेवे है। वीडी, प्िगरेट, चाय. गांजा, तम्बाकू, भांग, ताड़ी या 
गराव से और तेज दवा या इजेक्शन से भी जीवन गवित घटती है । हमारे 
बुरे विचार भी जीवन शक्ति को घटाते है। हर आदमी को चाहिए हि वह 
अपनी आदतो के बारे मे सोचे भ्रौर जीवन गविति घटानेवारी कुटेवो को छोड़ दे। 








| के के भित्र मे यह दिखाया 
गया है कि राकेटो द्वारा नकली 
चाँद को गत मे कैसे छोड़ते है। 
२- वीच के चित्र में राकंटो की 
गति दिखाई गई हूं। 
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मु बच ०० 


हे का के 
हक हटाए गण 
3 के 2 


मोन्द गोल्फिपर वन्धुओं का बताया सुध्यारा 
जो एक मुर्गा, एफ बत्तत्त और एफ भेंदु फो 
लेकर आठ मिनट तक आफया में उह्ा था। 
सबसे पहुछे आकाग्म में गुब्वारो द्वारा उड़ने को 
राह ज़ोलने का सेहरा मोन्दगोहिफिपर बन्धुओो 
के सिर हो है। उन्हीं की सुझ्न के वलपर आगे 
बड़े बडे हवाई जहातो फा बनना संभव हो 
सका । 







ग्राकाञ पर विजय 


सनृष्य ने शायद आकाश मे उडती 

हुईं चिडियों को देखकर यह 

सोचा कि काश वह भी उड सकता और उड- 

कर आकाश की ऊँचाई की थाह लगा पाता। 

सोचते सोचते उसने उड़ने के यत्न 

शुरू किए। उसने गुब्बारे बनाकर आसमान 

में छोड़े, गुब्वारे में बैठकर खुद उडा, और 
प्रंत मे उसने हवाई जहाज बना डाले । 








है हई ग 
5 ऊोज की गाल 
बी पहह009700७/४०7 सामने से पीछे की 
और गावदम होती 
है। उसने इनिपर 


० 
क्र्ह्नाः 
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दाए और बाँए दोनों 
ग्रोर निडियों मे 
कई प्रोपेल्रवाला दुनिया या सबसे बढ़ा हवाई जहा रन की तरह दो 


बड़े बडे पल छगे रहते हे। वे पल ही हवाई जहाज को हुवा में 
पतग की तरह सँभाले रहते हे, जिमसे हवाई जहाज जमीन पर गिरने 
नहीं पाता। हवाई जहाज के सामने बिजली के पसे की शव की एक 
चीज हगी होती है जिसे प्रोपेलर' कहते है। बहू प्रोपेलर 7जिन की ताकत से 
तेजी से धूमता और हवा को पीछे ढकेलता रहता है, जिससे हवाई जहाज 
भागे वढता रहता हैं । 

धीरे धीरे बनुभव से यह भी मालूम हुआ कि आकाश में नीचे हवा का 
दबाव अधिक होता है और ऊपर कम । इसका मतलब ग्रह हआ कि हवाई 
जहाज जितनी ही नीचाई पर उडेगा, हवा के दवाव के कारण उसकी रफ्तार 
उतनी ही सुस्त होगी और वह जितनी ही ऊँचाई पर उड़ेगा, उसकी रफ़्तार 
उतनी ही तेज होगी, क्योकि वहाँ हवा का दवाव कम होगा । इसलिए ऐसे 
हवाई जहाज बनाएं गए जो बहुत ऊँचाई पर उड सके। 

लेकिन ऊँची उडान मे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा । 
चूंकि ऊपर की हवा हल्की होती है, इसलिए वहाँ प्रोपेलर की पकड़ झूठी पड 
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४4 ऊँचे आकाश की हह्की हवा में 
उड़ने के लिए ऐसे हवाई जहाज बताए 
गए है, जिनमे प्रोपेलर लगाने की जरूरत 

नही होती हैं। लेकिन मामूली हवाई जहाज की तरह पंख उसमे भी हगे होते 

है। वे 'जेट हवाई जहाज' कहलाते हे । वे आतिशबाजी के बान' के सिद्धांत 
पर उडते है। बान की शक्ल एक गावदुम बेलन जैसी होती है। उसकी पूछ 
में बारूद भरी होती है, जिसमे पलीता दागने पर धड़ाका होता है। इस 
धडाके से गस पैदा होती है, जो बान को एक जोर का धक्का देकर खुद तेजी 
के साथ पीछे को भागती है । उस धक्के से बान आगे बढ़ता है। 

इसी तरह जेट हवाई जहाज के ढाँचे में भी पीछे की तरफ धडाका 
करने वाले पदार्थ भरे रहते है । उत पदार्थों में धडाका पैदा करने के लिए 
ऑव्सीजन की जरूरत होती है। वह ऑक्सीजन जेट हवाई जहाज के ढाँचे 
के सामनेवाले हिस्से में बनी एक झिरीदार खिडकी के रास्ते से भीतर आती 
है। उस खिडकी की झिरी अपने आप थोडी थोडी देर पर खुलती और 
बद होती रहती है। 

इस तरह जेट हवाई जहाज के ढाँचे के पिछले हिस्से मे जब ऑक्सीजन 
पहुँचकर उसमे भरें हुए पदार्थों में धडाका पैदा करती है, तब धडाके से उलन्न 
हुई गैसे पीछे की ओर तेज रफ़्तार से भागती है, और उनके धवके से जेट 
हवाई जहाज सामने की झोर भागता है । 
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चार मेदवाला दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज 
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गोले बारूद विनाश दा वियो हारा कप बाएकन, २ पद शाप दिशा 


भो बा मपुत्रा, 3, मैररेत क। #द्या र ऐमरेग हा बाएपात, २ हीति। 

हें गा माए का हयाई उत्ेमा', ७ दाम एरिमम शा मथ! ८ ब्योपेटट 7इ₹ का व घशत ६ पार गाए हो बता, 

का था। एन्दे नशमप्रनिद पाए, १! फ्यूरकासाहहर है दियरद) (१ संगेशो गपौन (३ पैकिए 
रद होती सी जप शायुशीदवादयान ६ इटिम का बाएयान, १७ गषपामा एवडी द्वारा एररमी उपर घठ पा 

हू मशीन, १६ अटियहां प्रपम सो- प्लेन २० हाई इकिरों शामा दायणगत ३१ ४६ चाएसिक वादुणत + 


(१६०) 


आजकल के जेट हवाई जहाज नो दस मील की ऊँचाइ पर आसमान 
में तेज रफ़्तार से उड सकते है । उनकी रफ्तार प्रति घटा ७०० मील तक 
पहुँच चुकी है। आजकल तो नियमित तरीके पर जेट वायुयान काम मे छाए 
जारहे हूँ 

जेट हवाई जहाज के बारे में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
धडाका पैदा करने के लिए जेंट हवाई जहाज आकाश की हवा से ही 
भाँवसीजन लेते है । 

आसमान में बहुत हीं अधिक ऊँचाई पर हवा करीब करीब नहीं के 
वरावर है। इसलिए उस ऊँचाई पर जेट हवाई जहाज बिल्कुल ही नही 
उड़ सकते है। आसमान के उस हिस्से मे केवछ राकेट ही उड़ 
सकते है । 

राकेट के इजिन भी वान के साधारण वान एक खोजो नही होती है। परी प्वरे 
हिद्धातत् पर काम करते हैं। तह भरे होतीह। रहो भरी वाह मा 
जेट हवाई जहाज और राकेट में हमने पर गैस तेजी से पीछे की बोर भागती हूँ और 
अन्तर यह है कि जेट हवाई जहाज वान अपर था सामने की ओर भागता हैं। उसमें 
में बाहर की हवा की ऑक्सीजन 520804:805. 58 25/090 0 
जाकर धड़ाका पैदा करती है, 
राकेट के इजिन में ईंधन को ध 
कराने के लिए राकेट मे ही रखे पीए: ८४ 
भाल ढोने की ऑक्सीजन काम आती है “मई 

राकेट के ढाँचे मे भी पीछे की ६28 
तरफ धडाका करनेवाले पदार्थ भा 
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] 
रहते है। और अलग पौपे मे ऑक्सीजन भरी 
है रहती है। उनको दागने पर भारी घडाका होता 
। हे है, जिससे गैसे पैदा होती हैं। वें गेसे भी राक़ेट 
३ ]॒ (को जोरदार धक्का मारकर खुद तेजी से पीछे की 
“और भागती हुँ। उस धक्के से ही राकेट आगे बढ़ता 
; ऐ है। दूसरे महायुद्ध मे जमंत्री ने राकेट द्वारा ही 
पा पर वम वरसाए थे। जर्मनी के उन बम 
: औरसानेवाले राकेटो को बवी--र नाम व्या 
गया था। 

| राकंट आसमान में बहुत अधिक ऊँचाई 
पर ऐसी जगह भी तेजी से उड सकते हैँ, जहाँ 
बिल्कुल न हो। जमनी के राकेट ६० 
की ऊँचाई तक पहुँचे थे। उड़ने की 
तार में तो वे आवाज की चाल को भी मात 
हि इंजभराजारहाहै।. केसे थे। उतको चाल फीघटे तीन हजार मील 
से भी ज्यादा थी, जबकि आवाज की चाल केवल ७०० मील के 
लगभग है। इन दिनो अमरीका और रूस मे और भी तेज उड़नेवाले राकेट 

बन चुके है । उनकी चाल हजारो भील फी घटे होती है । 
राकेट के इजिन की वनावट बड़ी सीधी सादी होती है। उसमे 
हरकत करनेवाले कर पूर्ज लहो छगते । राकेट की जिस नली मे धडाका 
पैदा किया जाता है, वह ऐसी धातु की बनी होती है, जो बहुत गर्मी पाकर भी 
नही पिघछती | चूंकि राकेट मे इंघन बहुत तेजी से जलता है, इसलिए 
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उसमें इंघत बहुत लगता हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी के राकेट के इंजिन 
का वजन तो केवल ५ मन था, लेकिन उसके अंदर धडाका पैदा करने 
के लिए ५९ मन ईंधन लादना पडता था। इतना ही नहीं वह समृचा ईंधन 
कुल चार मिनट की उडान के लिए ही काफी होता था। यही कारण है कि 
राकेट हवाई जहाज वजन मे बहुत भारी भरकम होते है। 
आकाश में लगभग २६ मील की ऊँचाई तक तो गुब्बारे भी भेजे जा 
चुके थे। उन गुग्वारों में भी तरह तरह के यत्र रखकर उनकी मदद से 
ऊपर की हवा के बारे में तरह तरह की जानकारी की गई थी। लेकिन 
हवा शक्काग में सेकड़ो मील की ऊँचाई तक फंली हुई है। इसलिए हवा की 
ऊपरी तहों तक तरह तरह के वैज्ञानिक यत्र पहुँचा कर वहाँ की हालत जानने 
की बरावर कोगिग की जा रही है । 
पृथ्वी सूरज के चारो ओर घूमती है। इसलिए धरती की आकर्षण 
शवित के कारण उससे लिपटी हुई हवा का घेरा भी उसके साथ साथ घूमता 
रहता है। उस घेरे से ऊपर आसमान में महाशूत्य है, जो लगभग बिल्कुल 
खाली जगह हैं। उस महाृन्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना 
बहुत जरूरी है । सूरज से आनेवाले विद्युत-कणों ( एलेक्ट्रोन) की बौछार 
उसी महाभून्य में से होकर धरती की ओर आती है । सूरज से निकलकर 
और भी कई प्रकार की किरणे महाशूत्य मे फेडती रहती है । उनमे से कुछ 
किरण तो ऐसी है, जो कई फूट मोटी दीवार को भी पार कर सकती है। 
महाशूत्य में ऐसी ही और अनेक चीजे हे, जिनकी ठोस जानकारी मनुष्य को 
अभी तक नही है । उन्हें जावने के लिए आवश्यक हूँ कि वैज्ञानिक यत्रो से 
लैस राकेट आकाग मे ३००-४०० मीछ की ऊँचाई तक भेजें जाएँ। रूस 
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और अमरीका के रात आशय गे कामग ४० मीट यी साई से एहुँगे 
चुके हे । उनकी सद्मगता में पर्पी की चाह शिया भी दीए ढक 
पता लगाया जा रहा है । कल 

महाबूत्य के वातावरण के भ्रगवा प्रोर देंगे छत हाग बर्चार में 
दूर दूर तक ऐसे अनगिनत वारे है, विदा बारे में कटी मत जागागरी प्राण 
करना अभी बाकी है। बर्ती पर से दब उस यारो 3 शीटी लिए गाते हैं 
तो बीच की हवा की तहीं की गई ग्रीर पुहर ये वार फोटो साफ नही आने । 
इस वाधा को दूर करने के लिए भी सकेट से गंद? ठैसे वी कोनिय मी जा रही 
है। राक़ेट मे कैमरे छगें होगे जो वायुग:5 गी तहों से ऊपर पहुंचार 
तारो और ग्रहों के साफ फोटो युद बसुद उदार सगे । 

राकेट द्वारा उन अनेक कठिनाइयों को भी गाठृग दिया जा रहा ?ै। 
जिनका ऊँचे आकाश की यात्रा में मनुष्य को सामगा करना गठ सकता है । 
अभी हाल मे ही रुस के वैज्ञानिकों ते एक रागेट के अदर चारों ग्रोर से 
बंद पिजरे में दो कुत्तो को वैठाकर राकेट को ऊँचे आकाम गे भेजा था भौर 
राकेट में ढगे रेडियो की मदद पे राकेट में बद कुत्तो के दिल की घट कम, उनके 
शरीर के तापमान आदि का हाल वे मालूम करते रहे । निस्मदेह इस तरह की 
जानकारी आकान मे बहुत ऊँचे उठने के लिए अत्यत उपयोगी साबित होगी । 
घरतो के गिदे तकली चद्धमा 

राकेट ऊपर जाकर फिर तुरत ही नीचे वापस आ जाते हैं। 
इसलिए वें अनन्त आकाश के किसी छोटे से कोने मे जितनी देर उठते 
रहेंगे, केवल उतनी ही देर की जानकारी हमे मिल पाएगी। 

इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसे राक्षेट बनाने की कोशिश शुरू की, 
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जो आज में ऊँचे से ऊँचे जाकर घरती के गिर्दे अधिक दिनों तक 
चमकर लगाते रहे। ऐसे राकेट ही वायुमंडल के हुर भाग के बारे 
में हस्बे समय तक रेडियो द्वारा आवश्यक जानकारी हमे दे सकेगे 
इसलिए पृश्वी की परिक्रमा करने वाले एक नकली चाँद के बनाने 
की कोशिश शुरू हुई । 

हम जानते हे कि चाँद एक निश्चित गति से पृथ्वी के गिदे चक्कर 
लगाता रहता है ।आकाश में जितनी ऊँचाई पर चाँद है, उतनी 
ऊँचाई पर पृथ्वी की भाकर्षण शवित केवल इतनी ही रह जाती है कि 
वह चाँद को अपनी पकड़ में रवक़र उसे इधर उधर भटठकने न दे। 
पर उस ऊँचाई पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इतनी नहीं रह जाती कि 
बहू किसी चीज को खीचकर नीचे उतार ले। यदि हम यह चाहे कि 
कोई चीज जाकर फिर नीचे न आए या बहुत दिनो तक ऊपर टिकी रहे 
तो हमको उसे धरती की आकर्षण शक्ति के बाहर करने के लिए कम से कम 
७ मील फी सेकेह की रफ्तार से ऊपर फेकना होगा । वैज्ञानिकों ने 
हिसाव लगाया हैँ कि धरती से छोड़े हुए राकेट की रफ़्तार ५ मील फी 
सेकेड हो तो वह राकेट आकाश में ५०० भील से भी ऊपर पहुँच जाएगा। 
अगर राकेट उतनी ऊँचाई पर पहुँचकर पृथ्वी के समानान्तर हो जाए तो 
वह पृथ्वी के इद गिदं बहुत दिनों तक चवकर लगाता रहेंगा । 

लेकिन अकेले एक राकेंट की रफ़्तार उतनी तेज नहीं हो सकती । 
इसलिए वैज्ञानिकों ने हिसाव लगाकर देखा कि तीन राकेटों को एक 
के पीछे एक जोड़कर उडाया जाए तो उनकी रफ़्तार उतनी तेज हो 
सकेगी। इस तरह जुड़े हुए तीनो राकेटो को कुछ लम्बाई लगभग ७५ 





पट होगी। उनमे सबंश्े आखाछा राकेट तकसे भारी होगा। 
अपखाहे राकेट के ऊपरी पिरे पर एक गोढा रखा होगा। उरी 
अरर वैज्ञानिक यत्र होगे जिसमें आकाश के वातावरण का हाल दें होता 
रहेगा और उसकी ख़बर हमे धरती पर रेब्यों द्वारा मिती रहेगी। 

उडान शुरू करने के लिए सबसे पहले नीचे का राकेट दागा जाएगी, 
जो हृगभग ५०-६० मील की ऊँचाई पर पहुँच कर वाकी दोनों से 
अलग हो जाएगा। ठीक उसी समय दूसरा राकेट अपने आप दगेगा, 
प्र कृममग ५०० शी की ऊँचाई पर पहुँचकर वह भी अहग हों 
जाएगा । उम्ी क्षण तीसरा राकेट अपने आप दंग जाएगा, जो 
गोले को श्रौर डँचा चढाएगा और उसकी दिया को मोड्कर उसे धरती 
के समानात्तर कर देगा। उस समय उसकी चाल करीब १८ हजार 
भील फ्री धदा या ५ मील फी सेकेड होगी। ठीक उसी समय वह 
बोले से अलग हो जाएगा । तब वह गोला एक छोटे चाँदके रुप 
मे पृथ्वी के गिदे चक्कर लगाने लगेगा | लगभग छेढ घटे में वह तकली चाँद 
पृथ्वी के गिदे एक चक्कर पूरा कर लेगा, और कई महीने तक धरती के चारों 
और चवकर छगराता रहेगा। 

आदमी संद्यों से चाँद में पहुँचकर वहाँ बसे का सपना देखता 
रहा है। रूस के वेज्ञानिको ने ४ अक्तूबर १९५७ को राकेट की सहायता 
मे रृगभग २३ इंच व्यास का स्पृतनिक ताम का एक गोछा आकाश में 
पहुँचा दिया। वह गोला एक नकली चाँद की तरह भाकाश में ५६० 
मील की ऊँचाई पर पृथ्वी के चारो प्रोर चक्कर लगाता रहा। 
उसका नाम 'स्युततिक-१' रखा गया। उसका वज़न छुग़भग सवा दो 


| 


मंद था। उप्त गोछ़े के अद्र बैटरी और रेडियो ट्रासमीटर छुग॑ हुए 
थे और वह ऊँचे आकाश से दुनिया में संदेश भेजता रहा। रूस के 
वैज्ञानिकों ने उन संदेशों से आकाश के वारे में अनेक नईं बाते 
मालूम की है। 

उप्त पहले नकडी चाँद को आकाश से भेजने के छगभग महीने भर 
बाद ही रूस ने एक दृत्तरा नकली चाँद भी आकाश में भेजा, जिसे स्पृततिक 
२ का ताम दिया गया । उसका वजन १३ मन था, यानी पहले स्पृतनिक 
के वजन का लगभग ६ गृता। दूसरे नकली चाँद के अब्दर चारों 
तरफ से बन्द एक पिजरे में 'छाइका' नाम के एक कृत्ते को भी रख दिया गया 
था | उस पिजरे में उसके खाने पीने और सास लेने के लिए उचित 
प्रबंध कर दिया गया था । स्पुतनिक-२ को ऊपर'भेजने के छिए बहुत 
शतितशञाली राफ्ेट का प्रयोग क्रिया गया था | इसीलिए वह धरती 
से लगभग १,००० मील की ऊँचाई पर पहुँचकर पृथ्वी के चारों, शोर 
चक्कर लगाने छगा । वह छाभग १०२ मिनट में पृखीकी एक 
चक्कर पूरा कर लेता था । उससे भेजे हुए रेडियो, सर्देई पूरे एक सप्ताह 
तक पृथ्वी पर सुनाई देते रहे | इसका भी पूरा प्रबंध किया गया था 
कि कुत्ते के हृदय की धड़कन, उसके खूत का दबाव और उसके शरीर का 
तापमान ठीक ठीक बना रहें। पिजरे के अच्दर एक नी द्वारा 
कुत्ते के पेट में भोजन पहुँचाते रहने का प्रबंध था। इसका भी 
प्रबंध किया गया था कि रूस की राजधानी मास्को में रेडियो का बटन 
दबाया जाए, तो कुत्ता अपने पिजरे समेत तकली चाँद से बाहर निकल 
कर तेजी से धरती की श्रोर व्िच आवे। उसके नीचे गिरने की चाल 
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दहुत तेज होती, इसलिए हवा की रगठ मे छत ही गम होगार पिजरे मे 
बह जाने का इर था। इस वजह से उस बिजरे डी हझस्दी दिया में 
ऐसे पस्र आदि छगा दिए गए थे, थो गिरते वी नाल को कम करते है। 
जब विजरा धरती के निकट आना तो उसमें छगा हआ पैसमृद् आपसे 
आप खुलकर पिजरे की रफ़्तार को काबू में कर छेता। एस प्रकार 
कुत्ता सही सलामत पृथ्वी पर उतर आता। विलु दतना छुछ करने के बाद भी 
लगभग ८ दिन के बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण गुल्ता मर गया। उसके 
वाद अमरीका भी एक्सप्लोरर' नाम का एक छोटा नवछी चाँद छोटने मे 
सफछ हुआ फिर १५ मई सन्‌ १९५८ को सम ने तीसरा स्पृतनिक थाठाग मे 
छोडा है। वह पृथ्वी में लगभग ११६८ मीछ की दी पर चवफ़र छगा रहा है। 
एक चवकर पूरा करने मे उसे १०८ मिनट छगते हैं। उसका वजन 
करीब साढ़े तीस मन है। 
: अनुमाव किया जाता है कि स्पृतनिकों से प्राप्त जानकारी के 
आधार पर रूस और अमरीका के वैज्ञानिक ऐसे राकेट तैयार कर सकेंगे, 
जिनमे बैठकर मनृष्य भी हजार डेह हजार भील की ऊँचाई पर पृथ्वी के 
चारो ओर चक्कर ऊंगा सकेगा, और फिर धरती पर सकुशल वापस भी 
आ सकेगा। 

शायद वह दिन दूर नहों जब झुस के वैज्ञानिक आकाश में ऐसे 
राकेट भी छोड सकेगे जो धरती से बहुत दूर पहुँचकर चंद्रमा की आक- 
पण शक्ति की पकड़ में था जाएँगे, भौर तव चद्रमा के चारो ओर 
चक्कर लगाएँगे। उन राकेटो से हमें चद्धमा के बारे मे नई जातकारी 
मिलने की बाशा है । है श 
सके 8अ 32 चोद तक पहुंचने में १० दिन छेंगे, सलिए दा 

१० दिन में चोद पहुंचने वाला होगा औौर छौटने मे 
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रुप उधर राना होगा जहोी २०दिन बाद पृथ्वी को स्थिति होंगी। 





चद्धमा तक पहुँचने की कोशिश 

राकेट और नकछी चाँद की ईजाद ने मनुष्य के मत मे यह 
आशा जगाई हैं कि वह जल्दी हो एक दिन राकेट में बैठकर चद्धमा 
की सर कर सकेगा। विज्ञान के बड़े बड़े पड़ित इस कोशिश में लगे 
हुए हू कि वे ऐसे राकेट जल्द तैयार कर ले जो इसान को चंद्रमा तक 
पहुँचा सके । 

धरती से चन्रमा की दूरी लगभग ढाई लाख मील है। इसलिए 
धरती से चला हुआ राकेट अपनी ताकत से वहाँ नही पहुँच सकेगा । चन्रमा 
तक पहुँचने के लिए जहरी हे कि आकाश में करीव करीब १,००० मीछ 
की ऊँचाई पर नकली चाँद की तरह एक वनावटी प्लेटफार्म बनाया 
जाए। वहाँ तीन राकेटो को एक साथ एक के पीछे एक जोड़कर 
हवाई राकेट' वन्ताया जाए। उस प्लेटफार्म से दागने पर वे राकेट, 
बारी बारी से धद्मका करके, हवाई राकेट को चन्रमा तक पहुंचा सकेगे। 
ऐसे राकेटो की चाऊ शुरू मे लगभग २५ हजार मीक फी घटा होगी। 
काफी ऊँचाई पर पहुँचने के वाद हवाई राकेट के इजित को बद कर 
दिया जाएगा। और तब उसके आगे चन्द्रमा की आभाकर्षण शक्ति से 
खिचकर ही वह चंद्रमा तक पहुँच जाएगा। चन्द्रमा के करीब पहुंच 
कर उसकी चाल इतनी कम कर दी जाएगी कि चद्धमा पर उतरते 
समय उसे धक्का न छगे। फिर इजिन को चालू करके उसी तरह वापसी 
भी सम्भव होगी। इस प्रकार हमे चद्धमा तक आने जाने में कुछ १० दिन 
लगेंगे । चन्द्रलोक की यात्रा का यह सपना शायद दस बरस में ही 
पूरा हो जाए। 
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विज्ञान की बाते 


ँआ हे सापन 

(१) हंदेशा मेजने के वए साधन 

लुक पुराने जमाने में दूर तक सदेशा गेजने के लिए दोग नगाट 

की आवाज, धृंए और सूरज की किरणों दि से गढद लेने में। 

बाद में छम्बे फासले तक तदेशा पहुँचाने के लिए घुट्सबार हरपारों से काम 

छिया जाने छगा । सडके वन जाने के बाद घोडागाडी, रेलयाटी श्रीर किर 

मोटरे भी इस काम के लिए इस्तेमाल होने छगी। हाल में हवाई जठ़ाज भी 

इस काम में आने लगे है। पर विजली के आविष्कार के बाद इस काम के छिए 
विजड़ी ही सबसे उत्तम और उपयोगी साधन सावित हुआ। 

यदि किसी लोहे के टुकड़े पर ऐसा तार छपेट दिया जाए जो धागे से 

ढका हो भौर तार के दोनो सिरो को बैटरी से जोट़ दे, तव उस तार मे बिजली 

की धारा तेजी से वहेगी ग्रौर छोहे का टुकड़ा चुम्बक वन जाएगा । नजदीक 

रखे छोहे के दूसरे नन्हे टुकड़ों को वह अपनी ओर स्ीच छेंगा। थारा के 

बच्द होने पर वह चुम्वक अपना गृण खो देगा और छ हे के टुकड़े को अपनी ओर 

नही खीच सकेगा । इस तरह के चुम्बक को विजली का चुम्बक कहते हे । 

तार के यत्र मे विजली का हो चुम्बक इस्तेमाल होता है। 
तॉ के यत्र के खास हिस्से थे होते है (१) मोर कुजी, 
(२) साउप्डर, जो आवाज पैदा करता है, (३) तार की लाइन, 


और (४ बेंटरी | ् 
और ([ ) तार को ईज्ञाद क्षरनवाले काह्से मारिसन पहुला तार भन्त रहे है 


शिया रप्ापएश्ाफरा पण्पा रा 


है विद सपा कक कह 
३ तर 


>> टू 
(१३३ ददए हु 





संदेशा भेजने- 
वाले स्थान से मोर्स 
कुंजी के सिरे को 
दबाने से बेटरी का रे 
सम्बन्ध दूसरे स्थान के साउण्डर से जुड जाता है। सम्बन्ध जुड़ते ही 
साउण्डर का बिजलीवाला चुम्बक छोहे की एक पट्टी को नीचे की भोर 
खींचता है, जो एक पेच से टकराकर 'गटट' की आवाज़ पेदा करती है। 
कुजी के सिरे को छोड़ देने से सिरा ऊपर उठ जाता है, बेटरी का सम्बन्ध 
साउष्डर से टूट जाता है भर साउण्डर के चुम्बक की खीचने की शक्ति के ख़त्म 
होते ही लोहे की पट्टी ऊपर उठती है प्रौर एक पेच से टकराकर फिर गठूट' 
की आवाज पैदा करती है । मोर्स नाम के वैज्ञानिक ने भ्रग्नेजी के हर अक्षर 
के लिए इशारे बना दिए हैं। जिन्हें भोर्स इशारे' कहते हे। उन इशारों 
के सहारे गटूट गटूट' की आवाजो को अक्षरों मे छिख लिया जाता है। 

तार भेजने के लिए तारों की एक छाइन सम्भों के सहारे खीची 
जाती है। बिजली की धारा बैटरी में से निकल कर तार मे से होकर 
जाती है, छेकिन वापस वह धरती मे से होकर छोटती है। इस तरह तार 
की इकहरी छाइन से ही काम चल जाता है । 

तार से भेजी हुई ख़बरों को केवल वही समझ सकता है जो मोर्स के 
इशारो को जानता हो । लेकिन टेलीफोन पर की गई बात को हर कोई 
समझ सकता है और हर कोई टेलीफ़ोन पर बात कर सकता है। पर 
टेलीफ़ोन द्वारा बात करने मे एक जगह से दूसरी जगह खुद हमारी 
आवाज नही जाती, बल्कि पहले हमारी आवाज बिजली की लहरों में बदल 








पे हो हु ) सुनने बाला हिस्सा 
रे 


५ वे छह योग 5. उेडर इहरे 
बोहने बात हिला जाती हू । फिर ये छहरे हे जोझोम ये. कार पर 2080 
छोर पर पहुचती है और यह फे परे उत छा को क्र आबाब 





ह ठीफोन का आदि रे था ए देल गाग में एप 
अगरीए बंशविक गे विश भा। ज्मीलि| अहम 
बैछ को टेीफोन या जसादाना बरमे 7 टेकीफोन मंत्र के 
वेघोफर एव का एक भाग. पे वे होते हे हा (६) गास्यीशोग, (६) बैंढरी, (३) 
हाइन और (४) र्श्लीवर । ह 
माइक्रोफोन एक छोटी डिव्रिण की शगठ़ का होता है । ्नगे 
कार्वन के कण भरे होते है ्रौर उसके सामने कार्बन का एक सडरीवमा 
पर्दा हगा होता है। माइट्रोफोन के सामने बोहने पर 7वा में आवाज की 
हरे पंदा होती है। ये लहरे माइक्रोफोन के पर्दे पर धरथसह़द कैदा करती 
है। कार्वेन के पढें की थरयराहट की बरह मे माउपोफीन में वनेवाली 
बिजली की धारा में चढाव उतार पैदा होता हैं। बहीं धाग टेलीफोन के 
दार की लाइन पर से होकर टेलीफोन के रिसीवर तब पहुंचती है। तार का 
दैरा खितीवर गे रखे एक चुम्क हे जुदा होता है। 
फोन के तार न केवल घस्ती पर ही विछे है, वह्फि उनके जाछ 
पक तह मे भी फंसे हुए है। उत्ही तारों की मदद से समुद्र शर देश के 
लोगों से भी टेलीफोन पर बात कर सकते 


ते है। 
तार भरौर हेलीफोन द्वारा हम उद्दो जगहो को सदेशा भेज सकते है, 
जहाँ तार या टेलीफोन की लाइन 


ने सिची हुईं हो। सदेशा भेजने की यह 
मजबूरी लोगो को खुलने छगो । इसहिए वैज्ञानिक इस कोशिश में छगे कि 
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विना तार की मदद के वे दूर देद के छोगों से बातचीत कर सके । इसे 
कोशिश में उन्होने सफलता पाई भौर रेडियो की ईजाद हुईं । इटली 
६ & . के एक इंजीनियर मार्कोनी ने रेडियो का सबसे पहुला यंत्र बनाया । 
पाकोंगी डियो, यानी एक खास तरह के बन्द कमरे के अन्दर 
&जाइक्रोफोन के सामने बोलने से आवाज़ की हहरें 
माइकरोफोन के पर्दे से टकराती हैं भ्रौर उस पर्दे पर थरथराहट पैदा करती हैं। 
उसी थरयराहद के कारण माइक्रोफोन की विजली की घारा में चढ़ाव उतार 
दा होता है। भव एक बड़े वाल्व', या एक तरह के वल्व के ज़रिए बिजली 

की रेडियो-लहरे पैदा की जाती है। वे लहरे विना किसी सहारे के शून्य मे 
तेज रफ़्तार से आगे बढ़ती है! उनकी 5 
रफ़्तार प्रति सेकेंड १ छाख ८६ हजार द्दृब्यि 
मील होती है। 

रेडियो की वे लहरे दूसरे छोर 
पर रेंडियों सेट में अपना असर ] 0०९ 
डालकर उसमें वही आवाज़ पैदा 20% 
करने लगती हैं, जिसे लेकर वे चली 
थी। यह असर सबसे ज़्यादा उस! 
समय होगा जब रेडियो सेट के विदा बा ८ 
डायल को घुमाकर उसे ऐसी हालत | ८50, ७ £ 7 
में छाया जाए कि उसमें से पैदा अल हे 
होनेवाली रहहरें उतनी ही वडी हो |] ॥। 
जाएँ जितनी बड़ी बाहर से आतें- 





रेडियो रूहरे पैदा की. ०८2 


जा ॥ 
(१७३) 3 















वाली रेंडियो-लहरे होती है । े 

दूर से आते के कारण रेडियो-हरे कमजोर पड़ जाती है। 
इसहिए रेडियो सेट में इस बात का प्रबन्ध रहता है कि उत छृहरो की शर्वित 
बढ़ा छी जाए। जिस पू्े के कारण रेडियो सेट से जोर की आवाज निकलती 
है, ज्से छाउडस्पीकर कहते हे। रेंडियो-छहरो को सीधे 'छाउडस्पीकर' 
में नही ले जा सकते, क्योकि रेडियो-लहरो की थरथराहट की रफ़्तार बहुत तेज 
होती है, यानी एक सेकेड मे करीव एक छा वार । छाउडस्पीकर की बनावट 
टेलीफोन के रिसीवर जैसी होती है, और उसका पर्दा उतनी तेजी से थरथराहट 
नही पैदा कर सकता जितनी तेजी से रेडियो-लहरे पैदा कर सकती है। इसलिए 
रेडियो-हहरो से बिजली की घारा के चढ़ाव उत्तार को अलग करना जझरी _ 
होता हैं। यह काम रेडियो सेट में छगा हुआ 'डिटेक्टर वाल्व' करता 
है। अत्त में चढावउतारकी वह॒धारा छाउब्स्पीकर के चुम्बक पर लिपटे 
तारो में बहने लगती है। उस छहर के उतार चढाव के साथ साथ चुस्बक 
, का सिचाव भी घट्ता बहता रहता है। खिचाव के घटने बढ़ने से उसके सामने 
हे ोहे के परे मे भो थरथराहट पैदा होती है, और पढें के सामने ठीक उसी 
तरह की आवाज पैदा होती है, जैसी दूसरी तरफ स्टूडियो में माइक्रोफ़ोन के 
सामने पैदा की जाती है। 

हु की ख़बरें सुनने के लिए तार आदि बिछाने का झंझट जब रेड्यो 

#ने उत्म कर दिया, तब दूर से बोलनेवाले की शव देखने की 
कोशिज होने छगी। इसी से टेहोविजन का आविष्कार हुआ । टेलीविजन मे 
भी रेडियो की रहरे काम में छाई जाती है। जिसकी शबलू देखना होती है 
उसके चेहरे पर तेज रोशनी की किरणे डाली जाती हैं। फिर फोटो कैमरे 


(२४४) 
आन लय 


द्वारा उसके चेहरे की परछाई एक फोटो-एलेक्टिक सेल पर डाली जाती है। इस 
तरह चेहरे पर जो रोशनी पडती है, उसके चढाव उतार के अनुसार फोटो- 
एलेक्ट्क सेल में विजली की एक धारा पैदा होती है, और उसमे भी चढाव 
उतारहोता है। उसी धारा को रेडियो-लहरों पर चढा दिया जाता है। वे लहरे 
आकाश में चारो औ्रोर तेजी से फैछकर टेलीविजन के रिसीविंग सेट में पहुँच 
जाती है। वहाँ कुछ वाल्व की मदद से बिजली की धारा को रेडियो-लहरो 
से अलग कर लिया जाता है, और रिसीविग सेट में बिजली के जर पैदा किए 
जाते हे। रेडियो-लहरो से अछग होने के बाद बिजली की धारा उन 
जरों की रफ़्तार को घटाती बढाती है। तब वे जरे एक ऐसे काँच के पर्दे पर 
गिरते है, जिस पर एक खास किस्म का मसाला पृता होता है। जहाँ जहाँ जर्२े 
पिरेगे, वहाँ वहाँ का मसाला चमक 
उठेगा श्रौर रिसीविग सेट के पर्दे पर 
दूर से बोलनेवाले की तस्वीर नजर 
आने छगेगी। | "का े कर 
टेलीविजन की ईजाद सबसे, रा 00 
पहले इंलेड के एक वैज्ञानिक जानू , ४ | ०) ३ 
बेयर्ड ने १९२६ में की थी। इसमेह पर 30 शक 
शक तहीं कि टेलीविजन वीसवी” : 2422 हु 
सदी की एक आइचयंजनक ईजाद , 
हैं। अभी करीब सौ छेढ़ सौ मील. | 
की दूरी' तक ही टेलीविजन द्वारा 


किसी की शक्ल देखी जा सकती है। 
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! ॥7॥4॥। 
हि गए फदेर मे वर्षा, हु शत 
ध दो पगे गहरे मे भी गरर 
६ «तल । 7 वी पाशगी दो? हगा # 
न्‍ तो, । राह मे शाम ऊेने के ४" 


्ट के है! | 
2 पद बिक भी रहो की शमितशादी सार 
फप्तान बार दो पी थीशे डी. उमर हे मृः 


0 है इसुदपर गम में झर जाती ह। सार यह में 
दाह।.. प्रणाएणा शी गठियों झारे मसमी है भोर यर 8 
| भीयो मे टयगकर फिर उसी मेष मे 
कि यु " वीपस आ जाती है। वर बत्र उन्‍ेँ 
(2५ | प्हण करग फौरन उस शीछ ही 
| 2) ... दिशा गा भी पत्ता दे देता हैं। जिम 
हित रे ॥ [/7+रह पेष घोर-त्ती री रोशनी जर 
"कप किसी चीज़ से त्कशा कर दोबारा ' 
हमारी आप तक पहुँचती है, तो वह 
चीन हमे दील जाती है, उ्ी तरह (हर से जानेबाही हरे पवेरे भौर 
कहरे को चीरती हैई जब दूर की चीजो से टकराकर वापम छोट़ती है, 
तो हमे पता रुप जाता है कि वह चीज़ किस दिया में है। 
है हम जानते ही है कि रेडियो लहरे एक सेकेड में १ लाख ८६ 
हेयर मीछ का फ़ापका तै करती है। इसलिए उतके आने जाने का समय 









। (१७६) 


तापकर हम तुरत ही यह मालूम कर सकते है कि जिस चींज से लहर 
टकराकर वापस भाई है, वह चीज कितनी दूर है। राडर के काँच के पर्दे पर 
एक पैमाना छगा रहता हैं। जब छहरे किसी चीज से टकराकर वापस आती 
है, तो उस पर्दे पर रोशनी की एक छकीर प्रकट होती है भौर पैमाना तुरत उस 
चीज की दूरी बता देता है । 

राडर की ही मदद से मनुष्य पहली बार चद्धमा से अपना सम्बन्ध 
जोड़ सका हैं। सन्‌ १९४६ भे राडर से रेडियो-छहरे चद्रमा की प्ोर भेजी 
गई। ठीक ढाई सेकेड बाद वे चस्धमा से टकराकर राहर पर वापस आई 
गौर त्रत पृथ्वी से चद्धमा की दूरी तापी जा सकी । 

राडर से ही गँथेरी रात में भी दुश्मन के हवाई जहाज़ का पता आसानी 
से छगा लिया जाता है! शाति के दिनो मे राडर की मदद से घने कुहरे में 
भी हवाई जहाज बिता किसी ख़तरें के उडते है। हवाई जहाज का पाइछट 
या ड्राइवर राडर से यह पता छगा लेता है कि वह कितनी ऊँचाई पर हैं और 
किस दिशा में उड रहा है । . हवाई जहाज को हवाई अड्डे पर सही सछामत 
उतारने में भी राडर की अत सेल न्क, 
मदद ली जाती है। पानी... | ६? 
का जहाज भी अ्रेवेरी 2४7“ हर अर का ला 
रात में हिमशिला्रों की... ५ 2 ' 
दूरीऔर दिशा का राईरए 7 -' 
से पता छगा छेते है, भर... 
 उतसे बचकर निकल 
जाते है । 
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पनब्िजलीपर 


लगा युरोप की सबसे बडी नदी है। उसकी लम्बाई २,३०० 

मील है। वह सोवियत यूनियन के युरोपीय हिस्से के एक बडे इलाके 

से गुजरती हुई केरिययन सागर मे गिरती है। सोवियत यूनियन की 

राग एक चौथाई जञवादी वोल्गा की घाटी में ही बसती है। वोल्गा का 

उत्तरी इलाका जग से ढका हुआ है, भौर दविसन मे बड़े बडे स्तेपी के मैदान 
है, जो भागे चलकर कैरिपयन सागर के पास कुछ रेतीले हो जाते है। 

पहले समझा जाता था कि वोल्या इढाके की धरती वाँच हू 

उसमे न कुछ पैदा हो सकता है और न उसके भदर कोई थातु है.। 


(२७८) 


घ्य्छ्ड 


लेकिन हाहू की खोजों मे वहां बड़े काम की बातुएँ मिली हे । 

पहुले वोल्गा और उसकी सहायक नदियों का अथाह पानी या तो 
वेकार समुद्र का पेंट भरता था या वाढ़ के दिनों में हजारो गाँवों 
की खेतियाँ नष्ट कर देता था और वोल्गा की घाटी के दविखनी इलाके 
सूखे पड़े रहते थे। उधर मध्य एशिया की सूखी हवाएँ स्तालिनग्राद॑ के 
इलाके के पेड पौधों को ब्लुढसा देती थी। 

अन्त में सोवियत शासन कायम होने पर बोल्गा और उसकी सहायक 
नदियों पर क़ावू पाने की योजना बनी। इस योजना के अनुसार काम 
करके सन्‌ १९१३७ और १९४१ के बीच वोल्गा के ऊपरी हिस्से मे, इवानकोवो, 
उश्लिच और श्ेर्वाकोव के पास तीन बड़े बडे जलागार और तीन बिजलीधर 
बनाए गए। उनमे हचेबकोव का जलागार सबसे बड़ा है। उसका रकबा 
१७५५ वर्ग मील है, उसमे ३१ अरब घन गज पानी आता है। वोल्गा के 
किनारे किनारे जलागार और पत्रविजलीघर बनाते के साथ साथ ८० मील 
लम्बी एक नहर भी बनाई गई । वह नहर वोल्गा को मास्‍्कवा तदी से 
जोड़ती है। मास्कवा नदी मासकों शहर के बीच से होकर बहती है । 

इस तरह ऊपरी वोल्गा को बस में कर छेने का नतीजा यह हुआ 
कि बोला के कितारे की सब बस्तियों और शहरों का व्यापार नदी के रास्ते 
मास्को नगर के साथ होने छगा । पूरा इलाका चमक उठा। बिजली से रोशन 
इस समूचे इलाके में नए नए उद्योग धंधे चल पडे श्रौर बड़े बड़े शहर बस गए। 

दूसरा महायुद्ध छिड जाने से काम झुक गया था। छेकिन 
लड़ाई बंद होते ही फिर पूरे जोर शोर से काम शुरू हो गया, और 
एक बहुत बड़ी नई नहर बनाकर वोल्गा को दोन नदी से मिल्ला दिया गया । 





कप 


इस हहर को वोज्मादोननलहर कहते है, जो इंजीमियरी का अनोखा 
चमत्कार है, और मिसने सोवियत झूस की जहाज़रानी में एक इन कलात पैदा 
कर दिया है। कारण यह हूँ कि उस नहर की बदौलत बोल्या और 
दोन नदियों का ही गठबंधन नहीं हुआ, बल्कि पाँच सागर भी एक दूसरें 
से जुड़ गए। उन सागरों के ताम हे--्वेत सागर, वाल्टिक सागर, 
केरिपयन सागर, अथोब सागर श्रौर क्रौाझे सागर। इस तरह रूस की 
सबसे वडी नदी बोह्गा वा सारी दनिग्रा वो साथ सम्बन्ध जुड़ गया । 
बोत्गा-दोन-+हर की खास चीज त्सिम्लियास्कोये का जझागर और 
विजलीघर हैं। झुसवाढ़े उस जडागार को कृत्रिम सागर कहते हैं । 
सचमुच वह इतना बडा हैँ कि सागर कहता गरूत नहीं है। दोन 
नदी पर बाँध बनाकर उस कृत्रिम सागर में छगभंग १६१ अरव घन 
गज पानी भर दिया गया है। वहाँ जो विजलीधर बनाया गया है, उससे 
१,६०,००० किलोवाट से अधिक बिजली फी घंटे तैयार हो सकती है । 
वोह्मा-दोन-नहर का बनता एक इसकलावी बात हैं। दक्खिन 
के सूले मैदानों के लिए भी, जिन्हें स्तेपी कहते हे, वह नहर आगे चलकर 
वरदान सिद्ध होगी, क्योकि उससे स्तालितग्राद के दविसन और पच्छिमी 
इक्काकों श्रौर रोस्तोव के पूरे इछाके की कृगभग ४९१ छात्र 
एकड़ जमीन की सिंचाई हो जायगी। रूस के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 
किसान अब सूखे भौर अकाल के शिकार न होंगे। विज्ञन के जानकार 
लोगो का कहना है कि अब वहाँ कपास श्रोर धान जैसी चीजे भी 


पैदा की जा सकती है, जिनका वहाँ होना पहले असम्भव भाना 
जाता था। 


(२८०) 


घ्ल्छ्डडा 


बी को वस में करके उससे अधिक से अधिक फायदा उठानें 
का काम इधर भर वढा है। गोर्की शहर में बॉँध बनाकर 
वोल्गा के पानी की सतह को लगभग २० गज्ज ऊँचा किया गया है, 
और वहाँ एक वडा पतबिजलीवर वनाया गया है। इसी तरह जिगुली 
पहाडी के पास कुइबिशेव तगर मे भी वोल्गा पर बाँध बताकर उसके पानी 
की सतह को २७गज १फुट ऊँचा किया गया है, और वहाँ एक बहुत बडा 
जलागार बताया गया है, वोल्गा का महान बॉध 
जिसे “जिगुलेवु कोये सागर' 
भी कहते है। उसकी 
हम्बाई ३१२३ मील है श्रौर 
चौड़ाई करीब २५ मील । 
उसमें ६७ अरब घत गज 
पानी आता है, भर उससे 
२४१ छाख एकड जमीत सीची 
जा सकती है । कुइबिशेव का 
पनबिजलीघर फी घटा २१ . 
छाख किलोवाट बिजली . 
तैयार कर सकता है। वहाँ /:: 
तैयार होनेवाली बिजली को ' 
मास्क तक पहुँचाने के लिए | .:. .! 
५६२४ मील तार और हजारो..." 


हि 


खग्भे लगाए गए हैं। [६ 


(२८१) 
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योल्गा पर बना संत्तार फा सबसे बड़ा पदविजलीधर 


स्तालिनग्राद मे भी एक विद्याल वाँध और पतविजलीघर बन रहा हैं। 
वहाँ बोला से पूरब की शोर एक नहर निकाली गई है, जो ३७५ मील 
हम्बी हैं। स्तालिनग्राद मे जो पतविजलीघर वन रहा हैं, उससे फी घटे १७ 
छाल किलोवाट विजद्ी तैयार होगी । 

ठुविशेव श्रौर स्ताहिनग्राद के जछागार कितने बढ़े है, इसका 
प्रंदाजा इसी से छगाया जा सकता है कि उनसे सीची जानेवाली ज़मीन 
का रकवा हालण्ड, वेलजियम, डेनमार्क, स्विट्जरलेड को मिछकर उनके 
कुल रकबे के बरावर होगा । इसी तरह वहाँ तैयार होने वाली बिजली सन्‌ 





१९१७ से पहले पूरे रुस मे तैयार होने वाढी विजली का दस गूना होगी। 

बुदविगेव और स्तालितग्राद के परविजलीघर वोल्गा के 
पनविजलीघरों की लड़ी मे सबसे बड़े हैं । कुइविशेव के बारे मे तो रूसवालों 
का दावा हैं कि वह दुनिया का सबसे वडा पनविजलीघर है। 


इंजीविपरी के चमत्कार 


७) 
हुवर बाँध 

हा वाँध अमरीका की प्रसिद्ध नदी कोलेरेडो पर बना हुआ है। वह 

$,एरिजोना और नेवादा राज्यो के बीच में है । वह ७२७ फुट ऊँचा 
हैं और कंत्रीट का बना हुआ हैं। उसकी शव कमान जैसी है। 

कोलेरेडो नदी वर्फ़छे पहाड़ो से निकलती है। उसके ऊपरी 
भाग में मूसलाधार वर्षा होती है। बाँध बनते से पहले वह कली- 
फ़ोर्निया की खाड़ी तक फ़सले बरवाद कर देती थी | मामूली तौर पर उस 
नदी में फ्री सेकेड लगभग २,००० धनफ़ुट पानी वहता है, जो बाढ़ के जमाने 


में २,००,००० घनफूुंट फ्री सेकेंड हो जाता है । 
इसलिए कोलेरेडो के पानी को सिचाई के लिए ज़्यादा से ज्यादा 


(२८३) 


 घ्कहुडाा 


उप्योगी बनाने के हिए दिसम्बर सन्‌ १९२८ में अमरीकी कांग्रेस ने एक 
कानून बनाथा। उस कानून द्वारा मह ते किया गया कि ८५ करोई 
शुपए के छत्ते से उस नदी पर एक बाँध बनाया जाए | कानून बनने के बाद 
बाँध की योजना और नको वरगेरह तेयार करने मे लगभग दो साल लग गए, 
और १९३० में बॉय बनाने का काम शुरू हुआ। पूरे पाँच साल की 
मेहनत के वाद सन्‌ १९:५ में वहू बाँव बना । 
जिम जगह बाँध बनाना ते हुआ वहाँ नदी का पराट २६० फुट 
से ५०० फूट तक चौड़ा था, और उसके दोनों किनारों पर १००० 
फूट से ५०० फूट तक ऊँचे पहाड़ थे। ऐसे बॉधो के बताने का काम 
शुह करना भी बहुत कठिन होता है । आने जाने और माह लाते हे जाने 
के लिए पहुले रेढे ओर सड़के “गेरह बनाई गईं। काम करनेवालों के 
रहने के किए मकान आदि बनाए गए। इस तरह वहाँ एक पूरा गहर आवाद 
हो गया। मगर बांध बताने से पहले सबसे जरूरी यह था कि तदी 
का बहाव दूसरी तरफ़ को मोड़ दिया जाए। उसके लिए नदी के दोनो शोर 
पचास पचाप्त पृंट व्यास की दो दो सुरंगे बनाई गईं, जिनमे से हर एक सुरंग 
की हम्बाई ४,५०० पूंट थी। पथरीछी चट्टानों मे इतनी वडी बड़ी सुरगे 
खोदना कोई मामूली काम 
नहीं था। उसके वाद पत्थर. पर वोध जहां बनाया गया है, यहों केवल कष्ट तगे पहुंडों सै घिरा 
तोडने, बजरी बनाने, रेत हब ही था, फोई बस्ती महीं पी। जब बोष का कार्य आरंभ हुआ 
छंतने, कंत्रीद : (रोडी) हलक, ५,००० मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक 
आदि बनाने के लिए 8 





को गई। शुरू के उन कामों में दो साल और लगभग सत्रह करोड़ 
झंपए द्वर् हुए । 

तदी का बहाव मोड देने के टाद नवम्बर १९३२ में नींव की खुदाई 
शुरू हुई । कुछ लगभग १६ लाख घन गज मिट्टी खोदी गईं, जिस 
पर लगभग ढाई करोड़ एपए खर्च हुए। खुदाई का काम रात दिन 
होता था और वह तखमीने से २८ महीने पहले, जूब १९३३ मे 
पूरा हो गया। उसके वाद जून १९३३ में ही रोड़ी डालने का काम शुरू 
हुआ। पत्थर तोड़ने श्रौर रेत छात्ने से लेकर कत्रीट को बाँध की जगह 
ले जाकर डालने तक का सारा काम मशीनों से होता था। बाँध में 
जगह जगह कत्नी८ डालने के लिए बड़ी बड़ी बाल्टियाँ थी, जिन्हें लोहे 
के रस्सों पर चढलतेवाली टालियाँ ऊपर ले जाती थी। हर बाल्दी में 
७ घन गज कंक्रीट आता था, जिसका वजन ३५० मत होता था। 

वाँध के पास ही नीचे की ओर २०० फुट ऊँचा और १५०० फुट लम्बा 
विजलीघर बनाया गया, उसमे १७ मशीने 
लगी है, जिनमे से पद्रह तो एक छास पद्रह ह8४53340/46- ४५४ का 
हजार हास पावर की, और दो ५५,००० ; 
हासे पावर की है। विजलीघर तक पाती 
पहुँचाने के लिए वॉध मे तीस तीस फुट व्यास 
के चार पाइप भी लगाए गए है। तब के 
अमरीकी राष्ट्रपति हुवर ते ३० सितम्बर 
१९३५ को उस बाँध का उद्घाटन किया । 
उन्ही के नाम पर उसे हुवर वाँध' कहते-हे । 








लकड़ी का काम 

हुशर आदि के लिए लकड़ी का चुताव करते समय यह देखता चाहिए 
कि लकड़ी भारी शरीर टिकाऊ हो, प्रीर मौसम के असर से न सिकुडे न 

रेही हो। उसमे रेशे कम हो ताकि वरमा या रखाती हगाने से फटे नही। 
कप और चिराई के लिए हमेगा 
पक्की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए । 
चिराई दो तरह से होती है। एक तो लकड़ी की 
सीधी चिराई दूसरी किरतों के अनुसार चिराई। 
पक्की लकड़ी के कटे हुए गोल सिरे के वीचोबीच 
हज़ड़ी का कुछ भाग काला सा दिखाई देता है। यह 
काला भाग लकड़ी की लम्बाई में आर पार पाया 
जाता है। इसे रेत या छकड़ी की मज्जा कहते है। 
गौर से देखने पर रेत से छाल की भ्रोर वहुत सी सीधी 
धारियाँ जाती हुईं दिखाई देगी। इनको ही लकड़ी 


सीधी चिराई 


(२८६) 










की करन बहते हैं! इस्ही धारियों पर चीरने को किरनो के अनुसार चिराई 
करना कहते हैं। इस चिराई में बहुत सी लकड़ी वेकार जाती है श्रौर समय 
भी काफी लगता है, परन्तु लकड़ी के सिकुडने या फैलने का डर नही रहता। 
कड़ी दो तरह से सुखाई जाती है। सुखाने का एक ढंग तो यह है 
कि छकड़ी को खुली हवा में, या १५ दिन पानी में डालकर, तब 
हवा में सुखाते है । दूसरा ढग यह है कि खास तरह के वने हुए कमरों मे छकडी 
को रख देते है, मौर वैज्ञानिक ढग से बनाए नहों द्वारा कमरे मे भाष छोडते है। 
भाष की नमी कमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी गरमी कमरे में 
ही बनी रहती हैं। उरा गरमी से लकड़ी सूख जाती है। लकड़ी सुखाने का 
यह वैज्ञानिक तरीका बहुत महँगा पड़ता हैँ, पर छूकडी बहुत जल्दी काम में 
आने छायक हो जाती है ग्रौर उससे वढिया और कीमती चीजे बन सकती है । 
हवा द्वारा सुखाने के लिए जमीन पर दो इंच मोटी राख की तह विछाकर उस 
पर लकड़ी का चट्टा लगा दिया जाता है । चट्टा छुगाने मे इस बात का 
ध्यान खखा जाता है कि हवा सव लकडियो में वरावर छगती रहे। धूप भर 
वर्षा से बचाने के लिए चट्टे के ऊपर टीन या छप्पर छा देते हे । 
| छुकडी का काम दस तरह के ओऔजारों से होगा (१) काटने के, 
(२) खुरचने के, (३) रूदते के, (४) कतरने के, (५) जाँच करने के 
(६) सूराख करने के, (७) ढकेलते तथा खीचने के, (८) कसकर दबाए 
रखने के, (९) सहयोग देने के, और (१०) सफाई करने के । 
काणे के औजारों में दो तरह की आरियाँ होती है । एक सीध में 
काटनेवाली, दूसरी गोलाई में काटनेवाली । सीधे में काटनेवाली 
. आरियोंमे 'रिप' आरी २४से २८इंच तक और क्रासकट' २० से २६इंच तक 





लम्बी होती है। हकडी को गोलाई में काटवे था उसमें भुमावदार ० 
बनाने के लिए गोलाई मे काटनेवाली आरी का प्रयोग होता है। वे छोटी व 
हर किस्म की होती है। उनमे से कुछ के नाम ये है, (क) 3. 
(सु) गोलाई मे.काटनेवाली आरी, (कम्पास-सा), (ग) सूराख बनानेवा ह 
आरी (होल सा), (घ) प्छाई काटने की थारी । 
रहे के प्रोजारो को रद कहते है। रूदे का प्रयोग लकड़ी को 
छोहने, चिकनाने श्रौर उसकी सतह को जरूरत भर नीची करने के 
लिए किया जाता है। रूदेसे लकड़ी पर मामूली कि 0 
जुदाई के नमूने भी बना सकते हे। रूदे आम व्लनल नहर | हे 
तौर से कई तरह के होते हे। बड़े रुदो की उन्नत 
चौडाई और मोटाई सवा दो इच श्रोर रुम्बाई 
१४ से १८ इच तक होती है। उनका काम 
उकड़ी की खुरदरी सतह को छील़कर उसको ६ “£ 
कुछ समतर शेर चिक्रना कर देना होता है। ४ फ्ीत 
छोटे रुदे साढे सात इच से लेकर ९ इच तकृणहदझा स्थबीमट है. कल हर 
ते, २ इच मोटे और दो इच चोडे होते है । बडे रुखे के इस्तेमाल के 
वाद उसी रुकी को छोटे रु्दे से चिकनी और नाप के अनुसार समतल 
करते है। दूसरे किस के रु वे होते 
हिस्से रे जाते हे । उनकी भी दो 
प्लेन है। स्पोक शेव रन्दा 
हमेशा उस श्रोर चलाया 
जाता है जिधर छकड़ी के 







है जिनसे हकडी के गोल या धुमावदार 
खास किस्मे, स्पोक जेव और कंम्पास 





रेशों के रुख होते है, क्योंकि 
उसे उल्टा चलाया जाए तो 
लकड़ी उचड़ जाती है। कम्पास प्ले गोलाई 
में रूदने के काम आता है। कम्पास प्लेन का 
तला बहुत पतला होता है और कमान की तरह 
इधर उधर घूम भी सकता है। तीसरी तरह 
के रूदे वे होते है, जिनसे कारनिसों के 
नमूने बनाए जाते हे। उनमे पताम रब्दा, 
गछता रन्दा, गुरुजखाप रन्दा, झिरी रनदा 
आदि भुख्य है । 
लकड़ी के जोड़ बंठाने के लिए, पेच 
या कील को फेसाने या अलग करने के लिए 
, भुगरी, हथौडा, पेचकस श्रौर जम्बूर का प्रयोग 
किया जाता है। वे औजार छोटे बडे दोनों 
तरह के होते है। | 
क्रवातो, गोल्ची श्रौर बसूछा कादने ओर 
कतरने के भौजार है । गोल्ची से गोल 
या गहरी नाढी सी बना सकते है। वे 
' दो तरह की होती है। साधारण भर 
स्क्राइविग. गोल्ची 
|! रे तककाशी के काम आती 
7४८7 है। रुखानियाँ कई 





पऐचफश 
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तर की स्दार्वलात ! 
होती है।, 
सादे, 
पहुखदार, 
मात, 


पहला फ 





+) 
गडदेदर | अत. पहनी कमी म्ग्गिस्की 
पौर तिरड़ी धारवाली रुखातियाँ। वसछा काटने और छीलते के काम आता हैं । 


' प्र दो तरह के होते है, (१) सादा ब्रेस और (२) रैचेट 
।' « . द्वेस | सादा ब्रेस उल्टा नही घूमता, जतकि रैचेट बेस 
दोनो ओर घुमाया जा सकता है । उससे बड़े बडे सूरास किए 
जा सकते हे। छोटे सूराख्ध के लिए वरमा होता है। 
बहुत छोटे छोटे पेच लगाने के लिए ब्राइल नामक एक चंपटे 
गोल भर तेज धार के ग्रौजार का प्रयोग किया जाता है! 
प|तिया, बेल, खतकण और विग परकार से लकड़ी पर 
निशान बनाने का काम लिया जाता हूँ । गुतिया भौर 
उसकी एक किस्म माइटर खवायर से ठीक निशान लगाकर 
ईैकूडी पर चौकोर कोने बनाते हैं। वेवि के फुछ की दस्ती 
धुमाई।जा सकती । गुतिया की दस्ती करी रहती है। बेविल 


हारा हर एक कोण पर समानान्तर रेखाएँ खीची जा सकती है। खेस्क[एमर 


सतकश् भी दो तरह के होते है। एक काटने वाले, दसरे निशान 
ढुगाने वाले । एक साथ दो निशान लगानेवाले खतकश को 







| तोजापत 











दोहरा ख़तकश कहते है । गोछ निशान छगानवाल श्रौजार कौ वि परकार 
कहते है। लकड़ी को मनचाहे कोण पर काटनेवाले यत्र को गेरिग-ट्ल कहते है। 
लकड़ी के सामान की मजबूती असल मे जोड़ों पर निर्भर होती है । 


कोे के जैठ इसलिए जोड़ 
तब बहुतु ही 
सावधानी से 





लगाने चाहिए 
जोड़ तीन तरह 
से लगाए जाते 


स्पेवालाजेड़ नालाबचिकजड. विज्ञलाजजेड... प्रबल है. कील या 
पेच द्वारा, सरेस द्वारा और रूकडी में छकडी फेंसा कर। दो लकडियों के 
आखिरी सिरो को मिलानेवाले जोड़ को ८्वकर लुग्रानेवाले जोड कहते.हे | 
उसकी खास क़िस्मे तीन है -- 
(क) साधारण बट जोड़--दो छकड़ियों को कीछ या सरेस से 
जोडने को कहते हे । उसे टकरी जोड़ भी कहते है ।- 
(सर) पताम जोड़--एक लकड़ी मे दूसरी लकडी की मोटाई के 
बराबर पताम बनाकर कील, पेच या सरेस से जोडने को 
पताम जोड़ कहते हें। दोनों लकड़ियो भे पताम बनाकर 
जोडने को दोहरा पताम जोड़ कहते है । (चित्र मृ० २९२ पर) 
(ग) डैंडोवट जोड़--एक लकडी मे सामने की -शोरः झिरी, श्ौर 
-दूसरी मे बच्चा बनाकर जोडने को डेडोवट जोड या जछी 
बच्चा जोड़ कहते है। (चिन्न९० २९२ पर) 





(२९१) 


च््क्क््ष्य्च 





ह आए कह 
इनके अलावा हार्जजिग जोठ, स्विटेड माइंटर बड़ जोड़, निकल 
जोड, खुछा श्रौर अवबुछा जोड़, वीम जोड़, बावग उबदेंश जोड़ आदि 
ट्यफर मिलानेवा्ले जोड़ की ही किसमें है। । 
तावारण हाउजिंग गोई-- 
गागि।जेर (लगन जे) 7 2। 


2... एक ही में दूसरी 
(| डी की मोटाई के 
(० 2777] हड़डी की मोटाई के 


| | त्रराबर गड्ठा वर्कर 
| बैठने को ग्राधारएँ 
हारउजिग णोड़ गहत है। 
हक बज्परचाज, हु इम्रस्तमा. जोड़- “एक 
रु | रा ८८४५७ ही टुकड़े की टकर को 
ज3छ ७ #<श-ब्क ् इमत्नुमाओऔर दूसर में. 4 
वैसा हो खाँचा बनाकर जोड़ने को हमस्नुमा जोड़ बहते है। हि हर टेनमजै 
हेप्ड जोड--दोनो उकड़ियो मे गड़ढ़ा वनाकर जोड़ने को लैप्ड गा 
जोड़ कहते है । 
ब्रिडिक जोड--टक्कर की तरफ लकड़ी में तीन भाग करके बीच 
का हिस्सा निकालकर भौर दूसरी लकड़ी की टवकर में भी शी. 
तीन भाग करके उधर उबर के दो हिस्से निकालकर जोड़ #५ 
.. देने को ब्रिडिल् जोड़ कहते है। 
मार्टिज और टेनत जोड--एक हकड़ी मे चूढ और दूसरी मे 








उसके बरावर छेद बनाकर जोड़ने को मा्िज और ॥। |] है 
टेवन जोड़ कहते हे । थे भी कई तरह के होते है. 
(१९१) 
!न्‍ लात सर. म्रिडित जेड़ 


माइटर जोड़--तस्दीरों के चोखटे आदि बनाने के लिए लकड़ी के टुकडे 
को ४५ के कोण पर काटा जाता हैं) फिर उन्हें अलग भछृग कई 
तरह से जोड़ते है। उसे माइटर या कलम जोड़ कहते हे। 


िललचत ज5 १॥ 
पडा हर 


रगों या लक्ीरों द्वारा किसी दृश्य या वस्तु का ऐसा आकार 
बनाना जिसे देखते ही असली चीज का ठीक ठीक अनुमान हो जाए उस दृश्य 
या वस्तु की ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग दो तरह की होती है, सुविक्षोप- 
द्रेखीय विक्षेप भर समितीय विक्षेप। जब किसी वस्तु के भाग समतल्, 
उभार या अछूग अछुग हिस्से 
अलग अछूम दिखाए जाते है तो उसे 
सुविक्षोपद्रेद्ीय. विक्षेष. कहते 
हैं; और जब किमी वस्तु के तीनो 
भाग समतल, उभार या भिन्‍न भिन्न 
हिस्से साथ साथ दिखाए जाते हैः 
तो उस स्थिति को समितीय विक्षेप 
कहते है। ड्राइंग के दोनों तरीके यहाँ 
दिए हुए चित्रो द्वारा भडी भाँति समझे 
जा सकते है। हा 2 
प्रमितैय वि्वेप (प्रगेगेट्रिक प्रेणेद्रम) 
भुवशे पट्ेखीय (वकए &र्वेक्रिदिक प्रेफेयशर) 


(२९३) का सच ाल ट 
जब 0... सर्वर ( पश्मा उमा 
तेसरावर है| ८ 





| के 


४ 
! 
जोः की तरह लकड़ी के तामात ! 


की मजबूती बहुत कुछ मुनासिव कक... लोहे हक 


की, स्तू और वोल्ट के इस्तेमाल पर निर्भर होती है। 

स्कू की नोक तेज होगी चाहिए । उसकी चूडियाँ ठीक होनी चाहिए, 
ताकि लगाए जाते समय वे लकड़ी में आसानी से अपना रास्ता बता सके। 
बोचिक या मोटी रुकडियों जोडने में नट्वोल्ट का उपयोग किया जाता है। 
बोल्ट की फुलिया जितनी ही चौडी होगी, बोल्ट की पकड़ उतनी ही मजबूत 
होगी । बोल्ट की डॉडी की मोटाई प्राख के अनुसार ही होगी चाहिए। डॉडी 
अगर पतली होगी तो उसकी पकड कमजोर होगी । बोल्ट को दूसरी ओर से 
ढिवरी द्वारा खूब कर देना चाहिए । यदि ढिवरी फिट न बैठती हो तो 
वाशर छगाकर हिवरी को कस देता चाहिए। 


धरेत् उद्योग धंधे 


८ /0! 

(१) मुीखाना 
झा पालने का काम अब एवं घरेलू धधा बन गया है। उस्ते 
< पत्ता से चलाने के हिए बुछ वातो का जानता जहरी है। 
प्रति मुर्गी नीन बरगें फुट जगह की आवश्यकता होती हैं। थोड़ी 


जाह में वहुत सी मुर्गियाँ भर देने से गंदगी बढती है और मु्गियों में तरह 
तरह को वीभारियाँ ॥ं 


पदाहो जाती हे।.| ,. 
मुर्गियो कक न 5 





आराम करने की जगह को दरबा कहते 
हैं। सबसे अच्छा दरवा वह समझा जाता 
हैं जिसके ऊपर फूस का छप्पर हो और 
जिसमे चारों श्रोर जाली छगी हो। 


24020. 


हट 
९४०2 


६१७९०१४७: 
>> 





दीवारों की जगह छोहे के पोल गाड़़र पट 


उनके चारो भ्रोर महीन छेद की जाडी 


मुगियों का दरबा 


लगा दी जाए तो और अच्छा रहता है ! तेज वर्षा, छू भ्रौर कडी सर्दी से 
बचत के लिए जाली पर ठाट के पर्दे डाल दिए जाते हे। दरबे के बाहर 
मुर्ियों के घूमने फिरने के लिए एक-बाडा होना चाहिए। वाड़े की चारदीवारी 
छे फूट ऊँची होनी चाहिए । दरबे भ्रौर बाडे की लम्बाई चौडाई मुगियों की 
संख्या पर निर्भर है । अगर मुर्गियाँ भारी नस्ल की न हो तो बाड़े की चार- 


दीवारी ऊँची रखनी चाहिए । 
लुवुच्छी नसठ के अडे और बच्चे 
प्राप्त करने के लिए अच्छी 
नस्ल की मुर्गियाँ पालना जरूरी है। 
अच्छी अंग्रेजी तस्ल की मुर्गियों में छेग 
हाने, व्यू हैम्पशायर, छाइट सेक्स, रोड 
आइलेड इत्यादि मशहूर है। मुर्गी पालने 
का धधथा कम से कम अच्छी नस्छ की दस 
मुगियों से शुरू करना चाहिए, जिनमे 
तो मादा थ्रौर एक नर हो । उन दस के 
अलावा चार पाँच देशी मुर्गियाँ रखना भी 


(२९५) 


छिहह608 





खराब मुर्गी 


हे 
का 
श्रन्छी मुर्गी, » 
बडी क्तगी, चोच । स््क 
दरमियानी, . झँखें. 
चमफ्दार, पीठ चौडी के 
और बडी । 


802! 







छत मु 
हट क्हगी छोटी, ये 
. कट 2 तम्बी और पता 
४ आँसे बसी हुई 7 
पाठ दंग | 





आर पक कि 
"१ हा हु ; 

+्८ ॥ ऐ पक पे 

0 |; 6 हर श्र है ह 
बी, / .! कहरी है। देवी मुर्ियोगो भर पर 

ही छह ईृ भें डर मित्रो बी 
! ह रा £.. विद्ागर अच्छी नस्ल नी मुर्ियों मे 
हे 7 का पा ! 
77. 7४7. + हस्या कहते रत चाह । 

+ # वि । 
हे ला ग्रे पर विद्वालने के लिए 
रस ५ जब ० ४ दिया 53 3०2५2 हि कक मो 

'... हाहट सेक्‍स नह ऐो मर्ियो किसी जान पहचान की जगह से ऐसी 


पर मुर्गियाँ सरीदनी चाहिए, जिल्हे कोट वीमारी न हो । देशी मुर्गियो 
को दर में रखने ते पहले उनके परो भौर बाजुग्रों में नीम का ते जरार 
मल देना चाहिए, वयोकि जुद प्रहे देने के बाद कही मुर्गियाँ तुठक होकर 
वच्छी नरह की मुर्गियो के भ्रदे जेती है । यदि थे रोगी हुई तो उनकी 
वीमारी दूसरी मुर्गियों और उनके वच्चो को भी छग जाएगी । पे 
मगियो को अडे देने के वास्ते शांति ग्रौर एकान्त की जरुरत होती ह। 
*< इसके छिए वाल से आधी भरी हुई, कम ऊेची शोर चौडे मुंह की 
मिट॒टी की एक नाँद रख देना चाहिए,” 
ताकि उस्यमे दो तीन मुर्गियाँ एक साथ 
आराम से बैठकर भ्ड़े से सके । 
आजकल अपने आप बंद होने- 
तााएक्रदखाभी वाजार मे मिलता. 
है। बडे पैगाने पर भुर्गी पालनेवाो| &// ५ 













बच्चे निकालने की एक मशीन 
आती है। वह दो प्रकार की होती है 
एक मिट्टी के ते से चलनेवाली 





दसरी विजली से सलनेवादी । उस मजीन को 'सेनी' कहते हे । उससे एक 
मान ४० प्ररे सेये जा सबने है । 
बुट्टक मुर्गी के मीने ९ में १२ तक अरे रखे जा सकते है । अंडे सेते 
समय मर्गी को ठोग भोजन देता चाहिए, ताकि वहू अधिक से अधिक देर 
नह अममे पंसी में अड्ों को छिपाए बेठी रहे । तीसरे पहर दस पद्धहू मिनट 
के अम्ल गूर्गी को बाहर निवाल देता चाहिए। मुर्गी के नीचे अरे रखने 
का समग जुलाई से मार्च तक द्वोता है। परन्तु सितस्वर, अवतूबर,नवम्बर 
तथा भार के महीने सबसे अच्छे माने जाते है। वडी तस्ल के वच्चे ९ महीते 
ग्रीर छोटी नर के छे महीने की उमर में ग्रह देना शुरू कर देते है । 
श्र में से निकले हुए बच्चे चूजे कहलाते है। भ्रड़े से निकलने के वाद 
३६ ये ४८ एटे तक उन्हे कुछ खाने पीने को नहीं देना चाहिए। उसके 
बाढ उस्कें पाती, मवखन निकला हुआ दूब और वारीक चूगा देना चाहिए। 
६ छटाँक मबाग के आटे में ३ छटाक ज्वार का थाठा, ४ छटाँक मूँगफली की 
खड़ी और ६ छर्टाक गेहूँ का चोकर मिलाकर चूगा वना लेना चाहिए। उसमे 
थोडा मा नमवा भी डाछा जा सकता है। डबल रीटी का च्‌रा, गेहूँ और 
चावल का दलिया भी उचित भोजन है। 
छकडी था मिटटी के किसी छिछले बर्तन में चूजो के लिए दाना पानी 
रख देना चाहिए, ताकि अपनी इच्छा के एफ मुर्गाने में ताझ़े निकाले हुए अडे 
अनुसार वें जब चाहें खा पी सके |. ४००० 
हेह महीने के हो जाने पर चूजो को कट 
हैज़ा, चेचक आदि छूत की वीमारियों [६ 
के टीके छगवा देना चाहिए । छे महीने ः 5 फ 








लाह्म पाता के साथ गन 
रहता हैं । उस पाती को पीने 
ते गुर्गी के पर जादी 
नही झडते श्रोर वह भें 
अधिक देने लगती है । 
मुर्गियो को आम तौर 
से तीन तरह के रोग होते है - 
(१) हैजा और चेचक 
भादि छूत की बीमारियां । 
(२)अपच, और पेचिश 
जंसी पेट की बोमारिया ॥ 


(२९८) 
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क की 
मुदी हुई हुआ +र्ीगा ही 
चह एए भाग बीपरी ; ५ 


हवा फी नाली में मूजन --मु् 
धड्सर गे जातों है शो 
ज़ोर २ से हापने लगती है। 


पर 


फियाशधाामााा 


था 7, एह्नी हज 'सर्ने 


ह०। / पा गिर माने ६ 
थोर 0 णी बट हनी 
मर प्रतने गुर्गी गए गाने 
है| है ट। 
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(१) और बाहरी बीमारियाँ, जैसे चोट लगना, भ्रडे खाने लगना 
और खपरा हो जाना इत्यादि। ॥॒ 

छूत की बीमारियों से बचाव के छिए सबसे अच्छा इलाज टीका 
लगवाना है। जो मूर्गियाँ पेट के रोगो की शिकार हों उन्को दे 
से अहुग कर देता चाहिए। बाहरी बीमारियों का मामूली इलाज करना 
चाहिए। उन बीमारियों का असर बच्चो पर नही पड़ता । 

मुर्गीसाने की ठीक देख भार करते रहने से मुर्ग़ियाँ रोग से बची 
रहती है । उन्हे रोग से बचाने के लिए यह जरूरी है कि कौए आदि उनके 
खाना पानी को गदा न करने पाएँ। किसी भी बीमार मुर्गी को बाड़े 
में रहने या आने न दे । मौसम की सख्ती से मुर्गियों को बचाते रहे भौर 
मुर्गीखाने मे रत्ती भर भी गंदगी न रहने दे। किसी मुर्गी को अनमती 
देखते ही उसे तुरंत बाडे से बाहर निकाल दे । कीड़े मकोड़ो से बचाने के 
लिए महीने में दो बार दरबे मे गैमक्सीन जरूर छिड़किए । इन सब बातो पर 
ध्यान रखने से मुर्गियों को बीमार पड़ने से काफी हृद तक बचाया जा सकता है। 

भारत के हर राज्य में सरकारी मुर्गीखाने हे । भ्रौर उनको शाखाएँ 
पूरे राज्य में फैली होती है। सरकारी आदमी गाँव गाँव जाकर मुफ्त 
सलाह देते है और सस्ते भ्रडे मुर्गियाँ भी पहुँचाते हे। सरकारी मुर्गीखानो का 
मेम्बर बन जाता चाहिए । मर्गौख्नानो के अधिकारियों से खुद भी मिलकर 
'जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्तसे यह भी मालूम किया जा सकता 
है कि लाभ उठाने के लिए मुर्गीखाने को किस तरह चलाना चाहिए। 
देहली मे किग्सवे कंप पर 'जगत्‌ पोल्ट्री फार्म' एक अच्छा छाभदायक फामे है ! 
इसी तरह एटा में एक अच्छा फार्म 'मिशन पोल्ट्री फार्म' हैं। 


(२९९) 
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ब्रजन्ता ओर एलोरा 


हु साल पहुले 


हमारे देश में 
पहाड़ काटकर मदिर बनाने शिलह 
की प्रथा चक्र पड़ी थी। तव॑ 2 
से सैकड़ों गिरि-मदिर भाँजा, 
काले, कह्हेरी, नासिर, वरार कि रे '' 
आदि मे बनते रहे । मनुष्य रे न जे 
वर टन भारत ५ ५ हल (१४५३५ ॥ 2: 
को बाई भारतीय गुफाओो कक 0: 
मे अजन्ता की गफाएँ है उभ अ आर 
में अजन्ता की गफाएँ शायद 3 8 222 ज अर 
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सबसे प्रानी है। एलोरा एलिफेटा आदि की गुफाएँ सबसे वाद की है। 
बम्बई और हेदराबाद के बीच नंगे पहाड़ो की एक माछा उत्तर 

से दक्षिण तक चली गई है। उसे सह्दयाद्रि पव॑तमाला कहते है। 
अजन्ता के गृफा मदिर उसी पर्वतमाछा में है। उनके पास ही थोड़ी 
दूर पर वाधुर नदी पहाडो के पैर में साँप सी लिपटकर कमान की 
तरह मुड़ गई है। वहाँ सह्ाद्रि पवतमाला यकायक आधे चाँद जेसी 
बन गई हैं। वहाँ ऊँचाई कोई ढाई सौ फुट हैं। हरे भरे बन के 
बीच एक पर एक सजाए गए मच की तरह ऊँची उठती हुई बहु पर्वतमाला 
हमारे पुरखो को भा गई । उन्होंने पहाड काटकर खोखछे किए फ़िर उनमें 
सुदर भवन बनाए भौर उन भवनों के खभो पर विहँसती हुई मूर्तियां उभारी । 
इतना ही नही, भवनों के भीतर की दीवारे और छते भी रगड़ 
कर चिकती की और उनकी सतह पर चित्रों की एक दुनिया बसा 
दी। दूर दूर तक 

उन चित्रों को सृदरता की 


क सिलसिले का दुष्य धूम मच गई। पर समय 


जो ह्हा 





5] ] 





7009७: हु ते पछटा खाथा । अजन्ता 


और उसको जीवन देनेवालो 
का युग खत्म हो गया । 
जगल ने गुफा को चारो 
ग्रोर से ढक लिया। पास 
रहनेवाले भी भूछ गए कि वे 
एक महान कछामड्प के 
निकट वसते है । 


भज से कोई अरसी साल पहले पुराने हैदराबाद राज्य में अजन्ता 
के पास्॒भ्रग्रेजी सेना की एक टुकडी ठहरी थी। एक हिल 
उसका एक कप्तान शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाता उबर निकछा, तो सहसा 
उसकी नजर सीढियो के एक सिहूसिले के ऊपर चित्रों से भरे भवनों 
की पॉति पर टिकी | वह घोड़े से उतरकर एक भवन में घुसा । बरामदे 
और हाल की दीवारों पर छाई हुई छटा को देखकर वह ठगा सा रह गया। 
उस्मी कप्तान की वदौकृत संसार ने अजन्ता की गुफाड्रों को फिर से पाया | 

अजन्ता की गृफाओं की दीवारों पर गमताम कलाकारों ने 
जीवन की सारी भिन्नताएँ दिखाकर कूची और छेती की जवानी जीवन 
के समूच्रेपन की कहानी पेश की है। कही बदरों की कहानी है, तो कही 
हाथियों और हिरनो की । कही क्रूरता और भय की कहानी है, तो कही 
दया और त्याग की । जहाँ पाप दरसाया गया है, वहाँ क्षमा का सोता भी फूट 
रहा है। कछाकारो ने राजा श्रौर कंगाल, विहासी और भिक्ष, नर भ्रौर 
नारी, मनुज और पशु, सभी के चित्रों से गफाओं को सजाया है। 
उन चित्रों में महात्मा बुद्ध का जीवन हजार धाराप्रो मे होकर बहता है । 

बुद्ध कही हाथ मे कमल 
लिए खड़े हैं और उनके उभरे हा 00. 
नयनो की ज्योति मन्द मन्द , > 


रत 


तरह कम्रलताल धारण किएं ० !। जज ता! | 
गश्योघरा त्रिभग में खड़ी है। 6 7 48 5] 


२ 





फिर ग्रशोधरा श्रौर राहुल फे चित्र हे--भिन्न भिन्न अवस्थाग्रों 
के, अछय अलग भावताग्रों के। उनमें से एक है 'महाभिनिष्कमण' 
का चित्र | उस समय का चित्र जब गौतम सदा के लिए ससार की 
मादा से वाता तोड़कर घर छोड़ रहें है। यशोधरा श्रौर राहुल 
नींद में खोए हुए भी गौतम के गृहृत्याग पर जैसे अपने धडकते हुए 
हृदयों को सेभाले हुए हे। बालक राहुल के साथ यश्ोधरा का एक और 
चित्र वह है, जब बुद्ध पति की तरह नहीं भिखारी की तरह यशोधरा 
के दर्वाजे पर आते है और भिक्षा-पात्र को आगे बढ़ा देते हे। 
यशोधरा का जीवनबन भिखारी बन कर आया है! वह क्या दे, 
क्या ने दे? वह महाभिक्षु तो सोना-चाँदी, मणि-माणिक्य, हीरा- 
मोती को मिट्टी के भोल भी नहीं गिनता । पर नहीं, उसके पास 
कुछ है, जो हीरा-मोती से भी कही अधिक महाभिल को यश्ञोधरा की भिक्षा 
मूल्यवान हैं। उसका एक मात्र छाछ, (772) :७४ 























20४५ १४7४ 
उसके कलेजे का टुकड़ा राहुल। और वह हा; 2 जा 
झट राहुल को बुद्ध की ओर वहा देती ' £7 280  . 
हैं। चित्रकार ने जैसे उस घड़ी में ः माह 2 2 ८2 522 
यश्ोधरा के खुगी से मगन रूप को 73 कट हो 0.5 2 
अपनी रेखाश्रों में वॉँघ लिया है ! मा] 

अजत्ता के गुफा मंदिरों में बुद्ध है हे 8 7,200 68 
के पिछले जत्मों की कथाओं के भी ढेरो पी 


चित्र मौजूद हैं। बुद्ध के पिछले जन्म 
की कथाओं को जातक” कहते है । 


(३०३) 





जातक कथाएँ कुल ५५५ है, और जिस पुस्तक में उन्हें संग्रह किया गया हैं, 
उसे भी जातक ही कहते हैं। जातकों का बौद्धो मे बडा मात हैं। जातको 
के अनसार वृद्ध अपने पिछले जन्मों में हाथी, बदर, हिरत आदि के रुप में कई 
योमियों मे पैदा हुए थे और ससार के कल्याण के लिए दया और त्याग की 
आदशे कायम करके बलिदान हो गए थे। वुद्ध के पूर्व जत्म के चित्रो 
मे यह बढ़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है कि उस समय पशु 
तक ने उचित राह पर चलने में किस प्रकार कष्ट सहे और त्याग किए। 

अक्त्ता मे लगभग २९ गूफाएँ हे, जो २५० फुट ऊँचे सीधे लड़ 
पहाड को हाथ से काटकर बनाई गई है। उनके बनाने में कितना 
समय, कितनी मेहनत, कितना धन लगा होगा इसका कुछ अनुमान उन 
गृफाग्रो को देखकर किया जा सकता है, जो पूरी तहीं वन पाई है। 
शायद किसी राजनीतिक उथल् पुथल के कारण कला के उस अद्भुत ससार 
की रचता वद हो गई होगी और कुछ गुफाग्रो को अधूरी हो छोड़कर 
उनके सिरिजनहार अपनी राह चछ दिए होंगे। कुछ २९ गुफाओं मे 
मे २४ विहार औ्रौर ५ चैत्म हें। विहार एक प्रकार के मठ होते थे, 


जिनमे वौद्ध मिश्षु रहा करते थे। चैत्य एक प्रकार के मदिर थे, जिनमे 

पूजा के लिए स्तृप या वद्ध ४ 

की मूर्ति स्थापित होती थी । ४७४४० 
अजत्ता के गफा मदिरो शक क पुर 

के वाहर बरामदे की दीवारों ुः ३ ख्' 

में मेहरावनुमा खिडकियाँ 

जो भीतर रोशनी पहुँचाने के « 
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हिए बनाई गई थी। उन खिड़कियों कौ बनावट लकड़ी कौ खिड़कियों जैसी है, 
भ्रौर उत्तके बाहर और भीतर बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ बनी हुई है । वे मूर्तियाँ 
असाधारण रूप से सुधर हैं। फिर भी उनकी सुघरता उभर नहीं 
पाती। चित्रों की युदरता उसे दबा छेती है, क्योकि अधिकतर गुफा मदिरों 
की दीवारों पर भोर छतो पर भी एक से एक सुदर चित्र छाए हुए है। 
अजन्ता की गुफाओों का निर्माण ईसा से करीब दो सौ साह 
पहले शुरू हो गया था, भर कोई नौ सौ साहू तक चलता रहा। 
यानी सातवीं सदी तक वे गुफाएँ बनकर तैयार हो चुकी थी। एक 
दो गुफाओों मे करीब दो हजार सार पुराने चित्र भी सुरक्षित हे। पर 
अधिकतर चित्र पॉँची और सातवीं सदी के बीच के ही बने हे। 
पहली गुाओं और पहले चित्रों के बनने के समय अजन्ता और दक्षिण 
भारत में आध्र-सातवाहनो का राज्य था श्र आखिरी गुफाग्रो भ्ौर चित्रों 
के समय चाल॒क्यो का। चालुक्यों के दरबार मे ईरान के बादशाह खुसरू 
दूसरे ने राजदूत भेजे थे। फछत अजन्ता में ईरानी छोगो का भी 
चित्र ऑक दिया गया। उतने पुराने युग मे जितने अधिक भ्ौर जैसे जीते 
जागते, चलते फिरते से चित्र अजन्ता में बने वैसे श्रौर कही नहीं बने ! 
ए्‌हा भजन्ता से लगभग ७५ मील दूर औरगाबाद जिले में है। 
जैसे अजन्ता के चित्रों की खूबसूरती बेमिसाल है, वैसे ही एलोरा की 
मूर्तियों की कारीगरी बेजोड है। पर इसका यह अर्थ नही है कि एछोरा 
की दीवारों पर जि्रकारी है ही नहीं, जैसे 
अजन्ता मे मूर्तियों के होने हुए भी प्रवानता 
वित्रो की है, वैत्ते ही चित्रों के बावजूद [| ता | 
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: एडोरा मे प्रधानता मूर्तियों और वेखवूटों की है! 
(४5६: ँ एडोरा के मदिरो की संख्या तीस से 
ह -.- ६ ऊपर है। वे मदिर लगभग बारादरी के 


०४८ ४ 232०-०7“ जमुने पर दो दोतीत तीन मिलो में कटे हुए 
छोरा के एक गुर मदिर के ऊपरी तहे का वाहरो भाग है जद॒कि अजन्ता की गुफाएँ एक ही तल 
की है और एक ही तजर मे वहाँ की सारी छूवसूरती समेटी जा सकती 
हूँ। यो तो ठोस पहाड़ को काटकर एक मजिल के भवन बनाता भी कुछ 
आसान काम रहीं है, पर उसे काटकर उसमे दो श्रौर तीन मंजिल की 
इमारते बनाना तो बहुत ही बिखे का काम हैं। 

अजस्ता के चैत्म और विहार बौद्धों के हे, पर एलोरा में बौद्ध, 
हिंदू भौर जैन तीनो धर्मो के विहार और मंदिर मौजूद हे। उनमें 
एक चैत्य भ्रौर ग्यारह विहार बौद्धो के है, सत्रह हिल्‍्दू मंदिर है भौर 
बाकी जेने। भारत में धर्मो भ्रौर सप्रदायों की विविधता हमेशा रही 
हैं, पर कलाकारों ने कहा के सृजन मे हिंदू, बौद्ध भादि के भेद कभी 
नहीं किए। एक ही करा-हुप का विकास होता 
रहा, और बौद्ध, हिन्दू, जेत सभी कछाकार 
उमका प्मान झुप से व्यवहार करते रहें । उसके 
अधिकतर देवता भी समान हे। यही कारण 
हैं कि एढोरा में तीनो सप्रदायों के मदिरो 
की रचना में एक ही कला-हूप अपनाया 
गया है। उनमें एक हो प्रकार के कटाव 
अपने भिन्न भिन्न झुपो में वस्ते गए है। 


टी 


(०९) 
छ्ख्ड्ाक़ 





मोटे, चिकने, चमकतें हुए खंभो पर इतने । ] ] 
पुदर और अन्त वेलबूटे काटे गए है कि | पबक 
देखकर अचरज होता है। ऐसे सुदर ।।। आम, ५ 
भारत के दूसरे गुफा मंदिरों में और कही ! 
देखने में नहीं भाते । 

एलोरा के मदिर छूगभग तौन सौ वर्ष मे राष्ट्रकूट राजाओं के 
समय में वने थे, जिन्होंने छठी सदी से लेकर लगभग नवी सदी तक 
राज्य किया था। अकेले कैछाश मंदिर छगभग १०० साल में बना। 
दर्गावतार मदिर सगतरागी का अद्भुत नमूना है, जिसमें विष्णु के दसों 
अवतारों की अत्यन्त सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। 





एलोरा के चिकने चमकते हुए खम 


परंतु एडोरा के भदिरों का लाश सिर 
मुझूटमणि तो कैछाश मंदिर ही है।।। कि शी 


जिसमे शिव की भव्य मूर्ति विराज रही 
है। ससार में चंदूटान काटकर सैकडों ०० हक है 
मदिर बनाए गए है, पर बैठाब के शिश्रकृटए रन 
जोड का मंदिर कही नहीं बना। पहाड़ ० + बी कल अ 
की कोख से तीस लाख हाथ पत्थर हे + 8 अप क 
निकालकर एक इतनी विशार दुमजिली 
इमारत गढ़ दी गई है, जिसमें मय 
अपने हाते के समूचा ताजमहल रख दया 
जा सकता है। आदमी के पौरुष का 
इतमा बडा सबूत और कही देखने मे नही 















आता । जिव के भदिरों में आमतौर 
में मूराखगर घड़े लटका दिए जाते 
है, ताकि शिविग पर निरतर जल 
की दूँदे टपकती रहे। पर वंलाश के 
बलाकारों को ऐसी भामूली कत्पता 
नहीं भाई। उन्होंने इजीनियरी का 
ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज के 
बड़े बड़े इजीनियर भी उसे देखकर 
दानो तले उँगी दवा लेते है। 
कैलाश भदिर गहनेवालों ने दूर बहती 
एक नदी की धारा को मोड दिया भौर 
पहाडो के भ्रदर ही भ्रर उसे इस प्रकार 
शिवलिंग पर सरका छाए कि थाज हजारो 
साल बीतने के वाद भी मूर्ति पर 
निरतर जल टयकता रहता है। उस 
मदिर में चट्टानों से काटकर समूचे के 
समूचे हायी ख़ड कर दिए गए है। इसी प्रकार काल भैरव, काली 
प्रौर शिवजी के प्रिन्न भिन्न गणो की भयानक और डरावनी मर्तियों भी 
गद्दी गई हे, जो एक से एक सजीव और जीती जागती दिखाई 
देती है। 

_एछोरा के हिन्दू गुफा मदिरों मे दो और भदिर बहुत महत्व के है । 
पे में बकर का ताण्डव वृत्य श्रौर दूसरे में रावण के कैछाश पर्वत 





पता परव्िर पें महायोगी शिव की मति 


(३०८) 
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पडिव करते हुए शिव 
पा 
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उपारा गया 
शिव 

ताण्डव नृत्य 

मं असाधारण 
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(१)... बारतीय चित्रकला 


भू] जीव चित्रकहा के सबसे 


पुराने नमूने सिहनपुर पग्रोर 
मिर्जापुर की गुफाग्रो में मिलते है, जो कम से ॥ ॥ः 
कम दस और अधिक से अधिक प्रीस हार । 
। साल पराने कहे जाते हैं। उन गृफाग्रों की 

हो दीवारों पर 


हथियों, 786 

जगली ४ भ 

सौँठों, बादि चित्रों का गगूगा 

वारहसिधों और आदमियों की भी मवखे 

लकीरो से बनाई गई है) उनमे शिकार के 

दृष्य भी है, जिनमे उत्साह और फुर्ती की 

झलक बहुत साफ है। 

नर: ; उसके वाद के जो चित्र मिछते हू, वे 

न सोड का घिर (मोहनोदे) लगभग पाँच हजार साल परानी सित्रु घाटी 
की सभ्यता के जमाने के हे। वे मोहजोदडो, हृडप्पा और नाल में पाए 
गए हैं। उस जमाने में आदमी ने अभी कागज का इस्तेमाल नहीं सीखा 
था। इसलए वह अपने वतंनो और मटको को चटक रगो से रगता था और 
उन पर जानवरों आदि की शब्ले बनाता था। 

उसके वादके छगभग ३,००० साल मे भारतीय चित्रकला मे क्या कुछ 

हुआ इसका पता नहीं चछता । उस जमाने के चित्रों के नमूने हमे मही 
मिलते । पर सस्कृत साहत्य 





हंडणाा में पाएं गए यर्तत, जिन पर चित्रकारी की हुई है 


(३१०) 





५ ते हा # “मत 


बठकामुत्त मुद्रा ] 


में चित्रों से सजे बढ़े बड़े कमरों, चछती फिरती नुभाइशों और मावव (>> (! 
चित्र बनाने का अनेक बार जिक्र आया है। तीसरी ई० सदी के 
वात्पायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र भे चित्रक्ा के बारीक से 
बारीक सिद्धान्त बताए गए है, जिससे यह साफ प्रगट है कि उसके 
सदियों पहले से चित्रकक्का का नियमित अभ्यास जारी 
था। उससे यह भी पता चलता है कि चित्रकार > एड 

के लिए नृत्यकल्ा की जानकारी एकदम जरूरी 
समझी जाती थी | इसमे शक नही कि भारतीय 
चित्रकला की जो अपनी निजी खूबियाँ हे-- री 
|) ५ | यानी शरीर की, खासकर हाथ की, मुद्राएँ भ्रौर 

)। भग' यानी उठने, बेठने, चलने, फिरमे 
/ शादि हर प्रकार के भ्रग सचालत मे एक 
लय और ताल का होता-उनसे यह साफ 
मालूम होता हैं कि गति की बहू सारी 
सुदरता नृत्यकछा से सीखी गई थी। 
प्रावीन भारत की चित्रकछा की एक और 
महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आदमी के 0 की 
नसे उभरी हुईं नही मिलेगी, भर न चेहरे पर परेशानी, 
चिता या कष्ट के भाव मिलेंगे । भारतीय चित्रकला की 
यह विशेषता उसको बिल्कुछ अपनी है। 

असल में चित्रकला के उन्हीं भारतीय सिद्धांतों को | 

अजन्‍्ता के चित्रकारों ने अमल्ली जामा पहनाया था। अजन्ता 


(१११) ु रे अर 5 
ः च 


हे 


व्याख्यान मुद्रा 






के चित्रों का मृग भारतीय इतिहास का सुनहरा युगथा । अजन्ता की 
दीवारों पर जो चित्र मिले है, उनमें सबसे प्राचीन भुंग और बरुभाण 
राजा्रों के समय के है। गुग राजाड्रो का काल भौर्यों के दाद यादी आज 
से कोई वाइस सो साह पहने गृह हुआ | उन चित्रो में सबसे पुराने चित्र 
अजला दी ततरी और दसवी गुफाझो में हे। उन चित्रों में वनी पंगड़ियो की 
शब5 सामने से गाँददार हैं, जैसा कि शग राजाग्रों के समय में रिवाज था। 

गुप्त राजाओं का जमाना तीसरी चौथी सदी से छठ्ो सदी तक रहा 
वाद में बह हुणों के हमढ़ों से टूट गया । पर देश की चित्रकला 
पर उस युग के चित्रों के समत्कार का असर करीब करीब सी साह ग्रौर 
रहा । असके वाद चाढत्य राजाग्रो का यूग गुह हुआ, भर तातवी सदी में 
उनका यश सबसे अधिक वहा । उसी जमाने में अजन्ता के सबसे सुदर 
चित्र बने थे । 

गुफा्रो की दीवारों पर चित्र खास ढंग से बनाए जाते थे गुफाएँ 
दोदने के वाद पहले उनकी दीवारों को हमवार किया जाता था । फिर उन्हे 
डीपरर उन परगोवर मिले पत्थर के पाउडर का लेप चढाया जाता था | बाद 
में उन पर चूने का हल्का परुस्तर उद्धाकर दीवार की सतह को धलूग अछ्ग 
नाय के टुकड़ों में वॉट लिया 
जाता था। फिर उन टुकडो 
में रेवाप्रो द्वारा चबले 59 
उभारी जाती थी, ग्रौर ! 


पृणाथो की दौवारें कौर गे पलत्तर करके दि. मकत 
योग्य बनाए जाते थ। 








है काइलीवाला 


परी छोटी लड़की मिन्नी पाँच बरस की है । वह घड़ी भर भी बोले 

विना नहीं रह सकती । चुप रहना वह जानती ही नही । पैदा होते 

के बाद बोलता सीखने में उसे केवल एक साल छगा था । उसके बाद से हालत 

यह हैं कि वह जब तक जागती रहती है, जब तक सो नहीं जाती, तब तक 

जवान बंद रखकर एक मिनट भी नही गँवाती । उसकी माँ अक्सर डॉटकर 

उसका मूँह बंद कर देती है। लेकिन मुझसे यह नहीं होताः। मिन्नी का 

चुप रहना मुझे बहुत अस्वाभाविक छगता है। इसलिए मुझसे उसका 

मौन देर तक नहीं सहा जाता । यही कारण है कि मुझ से वह बड़े उत्साह 
के साथ बात करती है । 

सुबह को मेने अपने उपन्यास का सत्रहवाँ अध्याय लिखना शुरू ही किया 

था कि मिन्नी आ गईं । उसने आते ही शुरू कर दिया, “बापू ! हमारा दरबान 

रामलाल काग को कौआ कहता है | वह कुछ नही जानता ! क्यों न बापू ?” 

में जब तक उसे बतलाऊ कि हर प्रान्त या देश की भाषा में अन्तर होता है, 

मिन्नी ने एक दूसरा ही किस्सा छेड़ दिया। बोली, देखो बापू, भोछा 

कहता था कि हाथी अपनी सूंड से आकाश में पानी फेंकते है। बस बकता 


रहता है, दिन रात बकता है। उसका मूह भी नही पिराता ।” 
उसके बाद मिन्नी मेरी लिखने की छोटी मेज के साथ मेरे पैरों के पास 


ग्ि | बैठकर वह "अगडम वगड़म” खेलने छगी। अपने दोनों 
घुटनों पर बारी बारी से थपकी मार मारकर वह जल्दी जहदी कहने लगी । 
“अगडम बंगड़म, अगडम बगडम” | उस समय मेरे उपन्यास के सबरहवे 
अध्याय मे कया का नायक प्रतापसिह नायिका कचनेमाछा को लेकर जेलखाने 
की ऊँची खिड़की से कूदने को तैयार था । वह भ्रधेरी रात में नीचे वहनेवाली 
तदी में कूद पड़ने को एक पैर आगे बढ़ा चुका था । 
मेरा घर सडक के किनारे है। एकाएक मिन्नी अगड़म बगड़मे 
खेलना छोडकर दौडी हुई खिड़की के पास गई और चित्छा चिल्ला कर 
जोर से पुकारने ढगी, “काबुलीवाढा ! ओो काबुद्वीवाला !” 
एक हम्बा तड़गा काबुली पठान सडक पर धीरे धीरे चल रहा था । 
वहू एक मैछा और ढीला ढाला हम्बा कुर्ता पहने था, सिर पर साफा था, 
पीठ पर एक झोली थी भर हाथ में दो चार प्रगूर के गुच्छे । कहना कठित 
है कि उसे देखकर मेरी रतन जैसी बिटिया के मन में क्या भाव पैदा हुए । 
वह काबु्ली को ताबडतोड पुकारने लगी। मेने सोचा अभी आकर वह 
मुसीबत की तरह सिर पर सवार हो जाएगा और मेरे उपत्यास का सत्रहवाँ 
अध्याय पूरा न हो पाएगा। 
मिन्नी के बार बार जोर से पुकारने पर काबुली मे मुंह फेरकर हँसते 
हुए देखा और हमारे घर की ्रोर बढा । भिन्नी एकदम दोड़कर घर के 


भीतर भागी श्रौर लापता हो गई । उसके मन में यह बात अन्यविश्वास की 

तरह समाई हुईं थी की काबुी अपनी 

झोली में उसके जैसे दो चार बच्चे बद “काबुहोवाला । को काबुलोवाला। / 
रखता है। 


(३२८) 


खिल 





उधर काबुलीवाला आया और हँसते हुए मुझे सछाम करक खड़ा हो 
गया। मेने सोचा कि मेरे उपन्यास के पात्र प्रतापसिह और कंचनमाला, 
दोनो ही बड़े स़कट मे पड़े है, फिर भी इस आदमी को घर में बुलाकर कुछ 
न खरीदना अच्छा न होगा। इसलिए कुछ खरीदा गया। उसके बाद 
सौदे के साथ साथ और भी दस तरहू की बाते हुई । 

अन्त में जाते समय उसने पूछा, बाबू, आपकी लडकी कहाँ गईं ? ” 

काबुली के वारे में मिन्नी के मन में जो भ्रम था, उसे दूर करने के विचार 
से मेने उसे अन्दर से बुला भेजा । वह भाई और मुझसे सटकर खड़ी हो गई । 
बहू काबुली अपनी झोडी के भीतर से कुछ किशमिश और खुबाती निकालकर 
उसे देने छगा मगर मिन्नी ने नहीं लिया । वह दे सन्देह के साथ मेरे घुटनों 
से और भी सठट गईं। पहला परिचय इस तरह हुआ । 

कुछ दिन बाद, सुबह किसी काम से बाहर जाते समय मेने देखा कि 
मेरी सुपुन्री दर्वाजे की बेच पर बैठी धडल्ले से बाते कर रही है और वही 
काबुली उसके पेरो के पास बेठा हँस हँसकर उसकी बाते सुत्त रहा है, बीच 
बीच मे टूटी फूटी हिन्दुस्तानी में; अपनी राय भी देता जा रहा है। 
मिन्नी ने अपने पाँच साछ के जीवन में जितने छोगों से परिचय किया था , 

* उतमें पिता के सिवा उसकी बात को इतने धीरज से सुननेवाला अभी तक और 

कोई नहीं मिला था। मेने यह भी देखा कि मिन्नीका छोटा सा ऑचल 
किशमिश बादाम से भरा हुआ है । मेने काबुली से कहा, तुमने उसे यह सब 
क्यों दिया ? अब कभी इस तरह न देना ।” यह कहकर मेने जेब से एक अठल्ली 
निकालकर उसे ठी । उसने बिना सकोच के अठन्नी 
झोली में डाल ली । / काबुलो हँस हंसकर वर्ते कर रहाथा '” 


(३२५९) 
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घर लौटा तो देखा कि उस आठ आने के कारण धरमें सोलह भाने 
गडवड मची हुई है । मिल्नी की माँ एक सफेद चमकती हुई गोल गोल चीज 
हाथ में लिए मिन्नी को डॉट रही है, “यह अठ्मरी तूने कहाँ से पाई * मिन्नी 
कह रही थी, 'काबुलीवाले ने दी है ।” माँ ने पूछा, "क्षाबूडीवाले से तूने वंयो 
ली ?” मिन्नी ने एसी आवाज मे कहा, “मंने तही मांगी ) उसने आप ह्ढी 
देदी ।” में मिन्नी को उस विपंत्ति से उदार कर अपने साथ बाहर ले गया । 

मुन्ने मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिन्नी की वह दूसरी ही भेंट 
नही थी। उस बीच छगभग रोज ही आकर ओर घूस में पिस्ता, वोदीम 


और किशमिश देकर उसने मिन्नी के छोटे से लोभी हृदय पर बहुत ढुंछे 
अधिकार जया लिया है। 


५७ 


मैने देखा कि दोनों मित्रो मे कुछ बेंधी टकी वाते और हँसी मजाक भी 
होता बा। रहमत (काबुली का वाम) को देखते ही मिन्नी हंसकर पूछती 
थी, 'काबुलीवाले, भ्रो काबुलीवाले, तुम्हारी इस झोली में क्या है * 

रहमत हँसते हुए जवाब देता, 'हॉथी” । 

झोली में हाथी होना असम्भव बात थी। यही उसकी हँसी का 
सूक्ष्म भेद है। बहुत सूक्ष्म है, यह तो नहीं कहा जा सकता । फ़िर भी 
इस मजाक में दोतो को खूब मज़ा आता था। और सर्दियों की सुबह में एक 
जवान भर एक नाबालिग बच्ची की सरह हँसी मुझे भी बहुत अच्छी 
छगती थी । ध 

उन दोनो मे एक भ्रौर बात होती थी। रहमत मिन्नी से कहता, 
“दोद्ी (मुन्नी) तुम ससुरा् न जाता ।” 


बंगाली की लड़की जन्म से ही श्र वाडी (ससुराक्) शब्द से परिचित 


(३६०) न्‍ 
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होती हैं। लेकिन हम लोग कुछ आजकल के ढंग के आदमी थे, इस कारण 
हमने अपनी बच्ची को ससुराल की जानकारी नही कराई थी । इसलिए 
रहमत के अनुरोध को वह ठीक से समझ नही पाती थी । मगर किसी बात 
का कोई जवाब न देकर चुप रहना उसके स्वभाव के खिलाफ था। वह 
पलटकर रेहमत से प्रहत्त करती, तुम ससुराल जाप्रोगे ?” रहमत घूंसा 
तानकर कहता, “हम ससुर को मारेगा।” मिन्नी यह सोचकर कि ससुर ताम 
के किसी एक अनजाने जीव की पिटाई होगी, खिलखिलाकर हँस पड़ती । 
सर्दियों झाफ सुथरे द्विन है। पुराने समय में राजा महाराजा छोग 
इन्हीं दिनों दिग्विजय करने निकला करते थे । में कभी कलकत्ता छोडकर 
कही नहीं जाता, इसलिए मेरा मन सारे संसार मे चक्कर काटता रहता है । 
अपने घर के कोने में बैठा हुआ भी जैसे में सदा परदेश मे ही रहता हूँ । 
बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन जाने कितना छालछागित रहता है। 
पर में ऐसा अचल हूँ, बिल्कुछ पेड पौधों के स्वभाव वाला, कि घर 
का कोना छोड़कर कभी बाहर निकलने का प्रसग आने पर मेरे सिर परगाज 
सी गिर पड़ती है। इसलिए सुबह को अपने छोटे से कमरे मे मेज के सामने 
* बैठकर इस काबुली से गपशप करके मेरी धूमने की इच्छा बहुत कुछ “ वौचे ऊँचे पहाडो की पोत' 
पूरी हो जाती है। काबुली रहमत खाँ अपने बादल ज॑से गभीर स्वर 7 
में दूटी फूदी बंगला में कहता था,'दोनो तरफ़ ऊबड़ खाबड़, नीचे डक 
ऊँचे पहाड़ों की पाँत, ऊँचे पहाड़, बहुत दुर्गंम | जले हुए काले या 22: च्द्रर 
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लाल रण के पत्थरी की शिलाएँ, एक के ऊपर एक, बेतरतीब, जिन हि कर] 


जप रेगिस्तानी “को 
पर चढना या चलना आसान नही । बीच में तग रेगिस्तानी रास्ता, | क् 
9) 


मरुभूमि । सामान से लदे ऊँट, कतार बाँधकर उस पर चल रह 





| | ) 





हैं। प्रिर पर साफा लपेटे सौदागर, बेपारी और राहुगीर, कोई ऊंट पर 
कोई पैदल । किसी के हाथ मे बर्छा, किसी के हाथ में पुराने जमाने की 
बंदूक: ।” काबुछी की इसी तरह की अपने देश की बातों से तस्वीरों 
की तरह ये सब दृश्य घूम जाते थे। कु 

मिन्नी की माँ बहुत ही शक्‍्की स्वभाव की औरत है। उनके मत मे 
हमेशा शक बना रहता है कि दुनिया भर के शराबी ख़ास तौर से हमारे 
घर को ताक कर दौडे आते है। के दिन (बहुत दिन नहीं, क्योकि 
अभी उनकी उम्‌ अधिक नही हुईं) इस दुनिषा में पहुदर-भी-गह-भय-उतके 
मन से दूर तहीं हुआ कि इस दुनिया में हर जगह चोर, डाकू, उठाईगीरे, 
शराबी, साँप, बाघ, भालू, मलेरिया, बिच्छू, चमगादड और गोरे भरे पड़े है । 

रहमत खो काबुली के बारे भे उन्हें पूरी तरह से इतमीनान नही था। 
उनके मन का सन्देह अच्छी तरह नहीं मिटा था। वे मुझसे काबुली पर 
ख़ास तजर रखने के लिए बार बार ताकीद कर चुकी थी। पर में जब उनकी 
बातों को हँसकर उड़ा देने की कोशिश करने छगा, तो उन्होनें मुझसे बहुत 
से प्रहत कर डाले। “क्या कभी किसी का बच्चा उडाया नही जाता ? 
क्या काबुर देश में गुलाम बनाने का दस्तूर नही है ” क्या एक सयाने 
भारी भरकम काबुली के लिए एक छोटी सी बच्ची को चुरा ले जाना बिल्कुछ 
असंभव है ?” 

मुझे मातना ही पडा कि वात असम्भव नही है, लेकिन विश्वास के छायक 
भी नही है। पर विश्वास करने की शक्ति सबमे बराबर नही होती। इसलिए 
मेरी स्त्री के मत मे भय बना ही रहा । फिर भी में रहमत «दया बच्चा उदय नहीं जाता ?” 
खाँ को अपने घर मे आने से न रोक सका । 


(३१२) 


घ्म्ड्््ा 





रहुमत हर साल माघ के महीने के वीचोवीच अपने देश चला जाता है । 
बह उन दिनों अपना सारा पावता वसूछ करने में बहुत व्यस्त रहता है! 
कजदारों के पास घर घर घूमना पड़ता हे । फिर भी वह रोज़ एक बार 
मिन्नी को दर्णन दे जाता हे या यो कहो कि उसे देख जाता है । देखने में ऐसा 
लगता है, जैसे दोनों के बीच एक परद्यन्त्र चल रहा है। जिस दित बह 
सबेरे नहीं आ पाता, उस दिन थाम को आता है। अंधेरे कोठे के कोने में 
ढीला ढाह् कुर्ता पाजामा पहने, उस छम्बे तड़ंगे आदमी को एकाएक 
टेखकर सुचमच मन के भीतर एक आशका उत्पन्न हो जाती है । 

लेकिन मिन्नी, “काबुलीवाला, श्रो काबुलीवाला |” पुकारती हँसती हुई 
दौड़ी भाती है श्रौर दोनों अनमेल उम्‌ के मित्रो में वही हँसी मजा क होने लगते है। 
यहू दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। 

मेरी पुस्तक छप रही थी । एक दिन सुबह अपनी छोटी कोठरी में 
बैठा हुआ में उसी पुस्तक के प्रूफ पढ रहा था। जाड़ा विदा होनेवाला था, 
पर दो तीन दिन से सर्दी चमक उठी थी । लछोगो के दाँत बजने छगे थे। 
खिड़की की राह से सुबह की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर पड़ रही है । उसकी 
गरमी बहुत भली लग रही है, शायद आठ बजे का समय होगा । छोग 
हवाख़ोरी के वाद ठिदुरे ठिदुराए अपने घरो को छौट रहे है। इसी 
समय खिंडकी के बाहर भारी शोर गुल सुताई पड़ा । 

आँख उठाकर देखा, हमारे रहमत खाँ को दो सिपाही बाँधे लिए आ 
रहें है, पीछे तटखट लडको का झुड हुल्लड 
मचाता चला भा रहा है । रहमत खा के 
कपड़ो में खून के दाग है,और एक सिपाही 


/ दोसिपाहोबोधे लिए भा हे है” 





के हाथ मे खूत से भरा एक छुरा है। मेने दर्वाजें के बाहर जाकर 
सिपाहियों को रोका वे खड़े हो गए। मेने पूछा, मामला तया है  * / 

बुछ सियाहियों से और कुछ रहमत साँ से सुनकर मुझे मालूम हुआ कि 
किसी ने रहमत खाँसे एक रामपुरी चादर ली थी। उसके कुछ दाम उस आदमी 
पर बाकी थे । रहमत के तगारे करने पर वह आदमी झूठ बोला भौर दाम 
देने से मुकर गया । इसी बात पर कहा सुनी हो गई, रहमत को गुस्सा था 
गया, और उसने उस आदसी को छूरा मार दिया | 

रहमत उस झूठे वेईमान को ऐसी ऐए गालियां दे रहा था जो न सनने .. 
लायक थी न सुनाने छायक । इतने मे “काबुरीवाला, प्रो कावुलीबाला”! 
पुकारती हुई मिन्नी घर के वाहुर निकल आई | 

रहमत का चेहरा फोरन खिल उठा । आज उसके कन्धे पर झोली 
नहीं थी। इसलिए झोली के बारे मे हमेशा होनेवाले उनके सवाल जवाब 
आज नहीं हो सके। मिन्नी जिस तरह हंसी मे हमेशा पूछा करती थी 
उसी तरह छूटते ही पूछ बैठी, "तुम ससुराल जाओगे ?” 

रहसत ने हँंसकर कहा, “वही तो जा रहा हूँ।” 

उसने देखा, इस उत्तर से मिन्नी को हँसी नहीं आईं। तब वह 
हाथ दिखाकर बोला, 'ससरे को मारता, पर क्या कह हाथ वेधे हैं! 

घातक चोट पहुँचाने के अपराध मे रहमत को कई साल की सजा हो गई । 

इसके बाद कुछ दिन में उस पठान को मे बिल्कुल भूल गया। मुझे 
खत वात का स्थाल भी नही आता था कि जब हम लोग घर मे बैठकर रोज 
2 गे करते हुए दिन विल्ा रहे थे, तव एक स्वाधीन जाति का वह पहाड़ी 
आदमी जेलखाने की ऊँची दीवारो के भीतर किस तरह वर्ष काट रहा होगा ! 





मिन्नी का खेया और भी लज्जाजनक था। उससे खुशी से अपने 
पुराने मित्र को भुलाकर पहले एक साईस से दोस्ती की । फिर जैसे जैसे उसकी 
उम्‌ ठढ़ती गई वैसे वैसे सखाओ के बदले धीरे धीरे एक पर एक सख्ियाँ 
जुड़ने लगी । यहां तक कि अब वह अपने बाप के लिखने पढ़ने की कोठरी 
में भी नही दिखाई देती। मैने तो उसके साथ एक तरह से कुटूटी ही कर छी है । 

कई साल वाद, एक बार सर्दियों की वात हैं। मेरी मिन्नी का ब्याह 
ठीक हो गया है। 'पूजा' की छुट्टियों में उसका ब्याह होगा। कैलाश 
पर्वत पर वास करनेवाली भगवती (दुर्गा) के साथ साथ मेरे घर की आनन्दमयी 
मू्ि भी पिता का घर अंधेरा करके पति के घर चली जाएगी । 

सवेरा बहुत सुहावता श्र सुत्दर था। बरसात के बाद सर्दियों की 
नई धुली हुई धूप का रग सोहागे से गलाए गए खरे सोने ज॑सा हो रहा था । 
यहाँ तक कि गली के भीतर गदे और एक में एक सटे घरोके ऊपर भी इस 
धूप की चमक ने एक अपूर्व शोभा बिखेर दी थी। आज मेरे घर में रात 
बीतने से पहले ही शहनाई बजने लगी । उस शहताई की वश्ञी मेरी छाती 
की हड्डियों मे जैसे रो रोकर गूंज उठती है। मेरे मन में समाई हुई, 
बेटी के वियोग की व्यथा को करण भैरवी रागिनी शरत्‌ की धूप के साथ जैसे 
सारे संसार मे फैला रही है। आज मेरी मिन्नी का ब्याह है । 

सबेरे से ही शोर हो रहा था। लोगो का आना जाना जारी था । 
आंगन में बाँस गाडकर पाल ताना गया था। घर के कमरे, कोठे श्रोर बरामदे 
मे झाड फानूस टाँगे जा रहे थे, उससे दूं ठाँ की आवाज़े निकल रही थी। 

में अपने लिखने की कोठरी मे बैठ हिसाब देख रहा था । इसी समय 
रहमत खाँ आ ठपका भौर सछाम करके खड़ा हो गया | ४ 


(३३५) 


घ्क्छ्््य 


पहले तो में उसे पहचात हीं नमका। व उसे करने पर वह 
झोली थी, न गन तक छटकते हुए उसके हम्बे पटूठ। उसके जररि मे 
भी पहले जैसा तेज नहीं था। अन्त में छत चोहरे बर पुरानी मुझ्कान 
देखकर मैने उसे पहचाना । मेने कहा, क्यों रे रहमत , उबर आया तू 
उसने कहा, कं जाम को ही जेल से छूटा हूं, वाद । 
उसकी यहू वात कानों में जैसे खटक गई। किगी खूनी का मैने कमी 
प्रत्यक्ष नही देखा था । इसे देखकर मेरा पूरा हृदय जमे सिम गया। मेरी उच्छा 
हुईं कि आज काम के दिन यह काबुल यहाँ गे नया जाता तो अच्छा होता । 
मेने उससे कहा, “आज हमारे घर में एक काम है, में फंसा हैँ। 
आज तुम जानो । 
मेरी वात सुनकर वह फोरन जाने के लिए तैयार हो गया । लेकिन 
दर्बाजे के पास परनकर कुछ हिचकिचाते हुए उसने कहा, वया में खोली 
को एक दफा देख नहीं सकता */ 
बह शायद यह समझता था कि मिन्नी अभी वैसी ही, उतनी ही बडी 
होगी। पहले की ही तरह “काबुछीवाला, श्रो काबुलीवाला," कहती 
हुई दौड़ी आएगी, और कुतूहल जगानेवाले उनके पुराने हंगी पे मे 
किसी तरह का अन्तर नही पड़ेगा । यहाँ तक कि पहले की मित्रता को ध्यान 
मे रखकर ही रहमत खाँ एक पिटारी अगूर शोर कागज की पुछ्धियों में कुछ 
किद्यमिण बादाम शायद अपने किसी देसावरी दोस्त से माँग कर लाथा था। 
उसकी अपनी झोली तो अब थी नही । 
'मेने कहा, आज घर मे काम है । आज किसी से भेट नहीं हो सकेगी ।” 
बह जैसे दुखी हो उत। वह उस र्तादे मे दमभर खड़ा रहा, 


(३१६) 


घ्प््क््ज 


३० ८ 


फिर एक बार निगाह जमाकर उससे मेरे मुँह की ओर देखा। उसके बाद “बाबू 
सलाम ” कहकर दर्वाजे के बाहर हो गंयां। 

मेरे मन में कुछ व्यथा का अनुभव हुआ । में उसे पुकारने की सोच 
ही रहा था कि देखा वह खुद ही लौटा आ रहा है। पास आकर उसने कहा, 
थे अंगूर, किशमिश्ञ और बादाम खोंखी के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा ।” 

उन्हें लेकर में दाम देते छगा। उसमें एकाएक मेरा हाथ पकड़कर 
कहा, “आपकी मुझ पर बड़ी मेहरवानी है। आपकी यह दया मुझे हमेशा 
याद रहेगी । मगर मुझे पैसे न दीजिएगा । बाबू, जैसे आपकी एक लड़कों 
है, वेसे वतन में मेरी भी एक लड़की है। में उसी के चेहरे को याद करके 
आपकी खोंखी के लिए थोड़ी मेवा छेकर आता हूँ। में सौदा बेचने तो 
भाता नहीं । 

इतना कहकर उसने बहुत ढीले ढाले कुर्ते के भीतर हाथ डालकर कहीं 
छाती के पास से मैले कागज का एक टुकड़ा निकाछा । सँभालकर उसकी 
तहें खोली श्ौर कागज को मेरी मेज के ऊपर फैछा दिया। 
7 मेने देखा, कागज के ऊपर एक छोटे से हाथ की छाप है। फ़ोटो नहीं 
है, पैलचित्र नही है, हाथ के पजे में जरा सी राख मछकर उसकी छाप इस कागज 
परली गई है, जैसे भ्रगूठे की निशानी ली जाती है। बेटी की इस यादगार को 
कलेजे से लगाए रहमत खाँ हर साल कलकत्ते के रास्तों में मेवा बेचने आता था। 
” उस छाप को देखकर मेरी आँखों मे ऑसू भर आएं। तब में यहू भूल 
गया कि वह एक काजुली मेवेवाला है और में एक इज्जतदार घराने का बंगाली 
हूँ। तब मेने समझ लिया कि जो वह है, वही में हूँ। वह भी बाप है, में भी बाप 
हूँ। बहुत दूर किसी पहाड़ी घर मे रहनेवालों उसकी बच्ची के नन्हे से हाथ 


(३३७) लहर ३ 





|, की छाप उसे मेरी मिन्नी की याद दिलाती है । 
|. ओौरतो ने तरह तरह की आपत्ति की । लेकिन 
। मैंने एक नहीं सुनी । दुल्हन के वेश में मिन्नी छुजाती 
हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई । 
उसे देखकर काबुललीवाला पहले तो सिठपिठया। 
; वह पहले की तरह अपनी बातचीत का सिलसिला नही 
दुलल के वेश मं मिली को देकर फायुटी जमा सका । श्रत में हेंसकर बोला, खोली, तुम 
बाला सिटपिट गया। का 
संसुखाडी (ससुराल) जाएगा। 
मिली अब ससुराल का अथे समझती थी। वह पहले की तरह उत्तर 
नही दे सक़ी। रहमत का प्रश्न सुनकर रज्जा से छाल हो गई और मुंह 
फेरकर खडी हो गई। जिस दिल काबुडीवाला से मिन्‍्नी की भेट पहले पहुड 
हुईं थी, वह दिन मुझे याद आ गया। मन ने जाने क्यों व्यथित हो उठा ! 
भिन्नी के चड़े जाने पर एक गहरी साँस छोड़कर रहमत चुपचाप सहमा 
हुआ सा जमीन पर बैठ गया । एकाएक उसकी समझ में आया कि उसकी 
लड़की भी अब इतनी ही बडी हो गई होगी । उसके साथ भी फिर नए पिरे 
से उसको जान पहचान करना होगी। वह उसे पहले की ही तरह नहीं 
मुन्नी सी गृडिया नही पावेग | और यह कौन जातता है कि इन आठ वर्षो 
में उसका क्या हुआ ? 


__ मेने उसे नोट देकर कहा, “रहमत, तूम अपनी लडकी के पास अपने 
देश छोट जागो । तुम दोनो के मिलने का सुख मेरी मिन्नी का कल्याण करेगा। 


०० 2. कक... 


यह रुपया दान करे से मुझे दो एक खर्चे काट देने पड़े । औरतों ते बहुत 
असन्तोष प्रकट किया । लेकिन मगल के आलोक से मेरा उत्सव चमक उठा। 
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कर है 

ले शक्न्‌ १९०८ मे केसरी के कुछ लेखों को लेकर तिक पर फिर राजद्रोह 
का मुकदमा चछाया गया। उन्होंने अपने को निर्दोष बताते हुए 
अदाढत में कुल मिलाकर २५ घंटे तक भाषण दिया । उस भाषण से देश 
में एक नया जीवन आया शरीर अंग्रेजों की अदालतों मे जनता का विश्वास भी 
घटा, पर तिलक को सजा मिले विना न रही । ५२ व्रत की उम्‌ में उन्हें 
छे साल की कड़ी क्द श्रौर १,००० रुपए जु्माते की सजा दे दी गई। 
जिसके विरोध में देश ने कई दिन तक हड़ताल मनाई। विद्यार्थी स्कूल 
कालिज नहीं गए श्रौर वम्बई की सूती मिलो के मजद्र लगातार छे दिन तक 
काम पर नही गए। 

तिछक को सजा काटने के लिए वर्मा के माँडले नगर की एक जेल में 

भेज दिया गया। वही उन्होंने गीता पर वह अनमोल पुस्तक लिखी, 
जिसका नाम “गीता-रहस्य” है। गीता-रहस्य में श्री कृष्ण के उपदेश 
कर्मयोग की प्रेरणात्मक व्याख्या की गई है। प्जा काटकर मॉडले जेल से 
छूटने पर ५८ वरस की उम्‌ में उन्होंने होमरूल” आदोछूत शुरू क्रिया। 
फल यह हुआ कि सन्‌ १९१६ में उन पर फ़िर राजद्रोह का मुकदमा चलाया 
गया। पर अपील मे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। 
उसी साल छखनऊ मे कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें __ ने तिलक १० होवेफेस में कहर पे 
गरम और तरम दलों मे एक समझौता हो गया, लि 










7] 


भौर तिलक फिर काग्रेस में आ गए। ऊँ 55 

जब तिलक जेल में थे, उस समय वेलंटाइन («8 
शिरौल ताम के एक अग्रेज़ ने “इंडियन अनरेस्ट 
(भारत में बशाति) नाम की एक, पुस्तक लिखी। 
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जिसमें तिलक मो द्िरा 

मगलगानों वा यंत्र, आदि हा गया 
हक] था। तिछक ने गले: जार पलक 
४: ५ मे छेराद पर मानदानि या मूदद्मा 
! ६ नलावा। भारत मरतार मे उस गामके 
| न में सिरैद़ की गब गदद की| विंला! 
|| हंदन में होमरुछ लोग ऐ शिष्ठ मड् में तिलफ (याएँ हे तौपरे) गुकदमा हार गए। पर इस झर | 
अग्रेजी अदालतों को साख को बडा बबझा पहुँचा । ईग5 में रटते ट्रए तिलक 

ने वहाँ भी भारत के छिए "होमरुढ आदोलन” का खुद प्रदार किया | 
भारत छौटते पर १९१८ में उनती साठवी वर्षगांठ देशभर में 
घूमवाम से मनाई गई । उस अवसर पर जनता मे उन्हे एड छाथ हाए की 
बैली भेट की । तिलक ने वह सब रुपए होमहछ लीग को दे दिए। उसके 
वाद ही देश में १९१९ का बह कानून छागू हुआ जिसके अनुत्तार विछायत 
की पालेमेट ने भारत के छोगो को स्वराज्य के नाम पर ढुछ थोगे 
अधिकार देकर टालना चाहा। १९१९ के दिसम्बर में कांग्रेस के अमृतसर 
अधिवेशन में भाषण करते हुए तिछक ने उन अधिकारों को पूरा, अपतोप- 
प्रद और निराशाजनक' बताया । उसके वाद ही सन्‌ १९२० की पहली 
अगस्त को वम्बई में उनका देहात्त हो गया। सारा देश रो पड़ा। छा्ों 

रोते विलखते लोगो के साथ तिलक की अर्थी निकली । गाधी जी, नेहरू 
जी,छाछा लाजपतराय और मौढंना शौकतअछी आदि ने कर्थी को कथा 
दिया । उनके साथ सीलो लम्बा जलूस था। देश के करोड़ो छोगों ते दस 

दिन तक तिलक क्रामृत्युथ्ोक मताया। ; 





४ 





लोकमान्य विलक 

बाल गंगाधर तिलक का जन्म २३ जुलाई सन्‌ १८५६ को भारत के 
परिचिमी समुद्र तट के एक कस्बे रत्नगिरि में हुआ था। उनके पिता ने उन्हे 
बचपन से ही संस्कृत, गणित और मराठी की शिक्षा देना शुरू की, और १० 
वर्ष की उम्‌ मे वे सस्क्ृत समझने बोलने लगे। बाद मे उन्होंने पूता हाई 
स्कूल से इग्रेस परीक्षा पास की और दकत कालिज मे भरती हो गए। 
वहाँ से उन्होने सन्‌ १८७६ में पहली श्रेणी में बी० ए० पास किया। सब 
१८७९ में उन्होने कानून पढ़ना शुरू किया । कानून पढ़ते समय ही आगरकर 
से उनकी मित्रता हुई | आगरकर तिलक के साथ पढ़ते 
थे । दोनों ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि हम अपना 
जीवन देश की सेवा में लगा देगे। सन्‌ १८८० के 
शुरू मे दोनों मित्रों ने पत्ता मे एक स्कूल खोला, और ५ 2 
जगह जगह ऐसे स्कूछ खोलने की योजना बनाई पे 2 22 
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जिनमे देश भवत अध्यापक विद्यार्थियों में देश प्रेम 
जगा सके । फत सन्‌ १८८४ में डकत एजुकेशन 
सोसाइटी बनी भ्ौर सन्‌ १८८५ में फ़र्युसन 
222५ कालिज' खूला। 
ह उन्ही दिनों १ जनवरी सन्‌ १८८१ को तिह़क 
और आगरकर ने मिल्ठ कर दो साझाहिक पत्र 
निकाले। मराठी में “केसरी” श्लौर अग्रेजी में 
शबाएफर “मराठी” | पर अभी साछ भी नहीं बीतने पाया था 
द्वि दोनो अखबारों पर एक मृसीवतत आ गई । उनमें कोल्हापुर रियासत के 
बारे मे कोई गलत ख़बर छपी थी, जिसके छापने पर दोनों अखबारों मे खेद 
प्रर/० कर दिया गया था। फिर भी रियासत ने दोनो पत्रो पर मानहानि 
का मुकदमा चला दिया और अदालत ने दोनो मित्रो को चार चार मास 
की कद की सजा दे दी। जेल. से छूटते पर जनता ने दोनों का 
शानदार स्वागत किया । जेल के फाटक से जलूस बनाकर छोगों ने उन्हे 
घर तक पहुंचाया। है. “8 

उन दिों जनता के बीच खुले आम देश की आजादी की बात करना 
असल ने था। बाढ गयाघर तिहुक ते जनता को जगाने और उसमे 
भाजादी की भावना पैदा करने के लिए एक नया तरीका निकाला, 
उन्होंने गणपति उत्सव” श्रौर "शिवाजी जय॒न्ती” दो नए उत्सव मनाने 
शुरू किए। महाराष्ट्र मे गणपति उत्सव बहुते पहले से मनाया जाता था। 
पर वाल गगाघर तिलक ने उसे लए रूप मे ढाला। उसमे देश की हालत 
पर भाषण और देशभवित के गीतों के नए काय्रम जोड़े गए। गणपति या 








गणेश हिन्दुओं के एक 
देवता है। पर हिन्दू 
मुसलमान सभी: उन 
_* उत्सवों में हिस्सा लेते थे । 
तिलक सरकार की दृष्टि 
४ में पहले ही चढ़ चुके थे । 
छाहा हाजपत राय इसलिए श्रग्नेज सरकार उत् 
उत्सवों पर भी कड़ी नजर रखने छगी। 

'  ब्रुछ दिनों बाद बाल गंगाधर तिलक पूना की 
एक आम सभा में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के लिए 
प्रतिनिधि चुन लिए गए । कहा जाता है उस अधिवेशन में छाछा छाजपतराय 
और बिपित चन्द्र पाल भी मौजूद थे । तीनों आगे चछकर बाल-पालछ-लाल के 
नाम से देश के यरम दल के नेता मशहूर हुए। 

सन्‌ १८९७ मे प्लेग और क्षकाल के कारण महाराष्ट्र की जनता और 
ख़ासकर किसान जनता दुखी और वेचेत हो,उठी थी। तिछक मे एक बड़े 
पैमाने पर और सगठित रूप से जनता की सेवा की भर प्लेग की रोकथाम का 
काम शुरू किया । उन्होने सरकार से जनता की रक्षा करने और लगान में 
छूट देने की मॉग की भर किसानो से निर्भय होकर कहा कि अगर तुम्हारे पास 

'लगान देने को पैसे नही है तो घर का सामान बेचकर छूगान मत अदा करो । 

सरंकार ने प्लेग के ब्ीमारों को घरों से निकाल निकाछ कर एक जगह 
अलग क्वारटीन में जमा कर देता चाहा । अंग्रेज सिपाही इस काम के लिए 
नियुक्त किए गए कि वे घर में घुसकर प्हेग के बीमारों को जबरदस्ती 





थी विपित चत्र पाक 
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विकाल कर क्वारटीन में ले जायें । उन गोरे जिपाशियों ने अपता वाग करने 
में शत्याचार करता गए कर विया। पर घर में आदि ताहि मे गई । 
तिलक ने गोरो के बह्याचारों के प्रिलाए जोस्दार ठेख लिगें। एक दिन 
किस्ली ने रेंठ और आबर्स नाम के दो अग्रेश़ अफयरों को गार झा है 
अत्याचार कुछ एक गाए । पर दूसरी तर का दमन मर हो गया। उस दी 
प्रग्नेजों की हत्या के लिए लोगो को उनाउने शे आरोप ठगादर विलक पर 
मुकदमा चछाया गया । कहा गया कि उन्होंने 'केरी' में जोगीले ठेग दिस 
हर जनता को भडकाया, ब्रोर उन्हे १८ कहने गत कैद दी सजा दे दी गई । 
भव तिलक केवल महाराष्ट्र के हो नही गारे भारत के नेता बन चुत थे । 
उनके मुकदमे की पैरवी गौर उनकी रिहाई का आदोठन भारत में पैक गया। 
भग्रेजी पार्लमेट के कई सदस्य, प्रसिद्ध विद्वान मैरगमुठर और परा० हर पैसे 
लोग तिलक की योग्यता का छोहा मानते थे। उन्होंने महारानी विमदोरिया 
पे तिलक को रिहा करने की अपीर की। एक बे बंद उहने के बाद ये छोड़ 
दिए गए। छूटने पर दो दिन के भीतर दर हजार से ऊपर आदमी उनके 
दर्शन के लिए उनके घर आए। देश विदेश के वधाई पते वा हेर छग गया । 
पेन १९०५ में करे में दो दछ हो गए बे--नरम दछ और गरम 


पैक । गरम दल के नेता वाह-पाल-लाल थे। “सवराज्य हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है", तिलक का यह 


नारा देश के घर घर में गूंज उठा था । गरम 
दलवालों ने विदेशी, खासकर अग्रेज़ी, भा के वहिप्कार और स्वदेशी 
के प्रचार का आंदोलन शुरू किया । नरभ दलवालो से उनका मतभेद बढ़ा । 
यहाँ तक कि सन्‌ १९०७ की 


पूरत-ाग्रेस के वाद गरम दलवाल़ों को क्राग्रेस 
छोड़ता पड़ी, और उन पर ज़ोरो के साथ दमन शुहू हो गया। 
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